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आदित्यसेनगुप्त 


(नाठक ) । 
9७०८५६७५० $०.. ०...५ 


४. 8००४ . 


ही है किक न ९.७० 
कुमारी कंचनलता सव्बरवाल 
मु एम० ए.०, शाद्त्री, प्रभाकर, 
( प्रेंसिपल, महिला कालिज, लखनऊ ) 
लेखिका 
मुंक प्रश्न, भोली भूल, संकल्प, इश्वर सम्बन्धी विचार, 
ज्वाला, जीवन, अमिया आदि। 





प्रकाशक 


हिन्दी-भवन 


. जालंघर, इलाहाबाद 


कक 


भूमिका 


गुप्तकालीन गौरव की गाथा न केवल एकमात्र इतिद्दांस की 
सम्पत्ति है, वरन भावों से भरे हृदय को रिमाने के लिये भी 
उसमें पर्याक्ष सामग्रो भरी पड़ी है। विरकाल से गुप्तकाज्ञीन 
भारत का गौरवंगान करने की बलवती इच्छा मेरे हृदय में पल 
रही थी। आज़ वह उच्च भारतोय सभ्यता ओर संस्कृति के 
प्रति श्रद्धाज्ञलि, “आदित्यसेन गुप्त” के रूप में हिन्दीभाषा-भाषी 
जनता के' सम्मुख उपस्थित है। 

इस छोटी सी भूमिका में गुप्तसम्राटों के विषय में अधिक 
कहने का यत्न करके उनका यश घटाने का यत्न तो में नहीं 
करू गी। किन्तु फिर भी हमारे नाटक के नायह श्दित्यसेनगुप्त 
से पाठकों का परिचय करा देना उचित ही प्रतीत होता है। गुप्त- 
युग में भारतीय संस्कृति का पूर्ण विकास द्वो' चुका था। न केवल 
भारत, बरन अन्य देशों में भी गुप्तसम्राटों की कीतिगाथा गाई 
जाती थी। साहित्य, संगीव और ललित-कलाओं में भी भारतीय 
प्रणाली आदश थी। किन्तु सृष्टि का नियंम है कि उन्नति के 
स्वाच्च शिखर पर पहुँचने के पश्चात फिर नीचे आता ही 
पढ़ता है। रकन्दगुप्त के पश्चात्‌ विशाल गुप्त साम्राज्य का 
अन्तिम काल निकट . आता सा ज्ञात छेने लगा। छठी शताब्दी 
के लगभग मध्यभाग में बृददत्‌ गुप्तपाम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। 
अनेक ख्ैन्त्र राजा राज्य करने लंगे। फिर भी गुप्तनामघारी 


प्रकाशक 
इन्द्रचन्द्र नारंग 
हिन्दी भवन 


४७, टैगोर टाउन, इलाहाबाद 


[६६०५ 





मुद्रक--सुशीलचन्द्र वर्मा 
सरखती प्रेस 


जार्जटाउन, इलाहाबाद 


[ख्॒] 

कई राज्ञा उत्तर भारत में वर्षों तक राज्य करते रहे। इतिहास 
इस विषय में प्रायः मौन ही रहा करता है कि यह गुप्तनामधारी 
राजा गुप्रवंश के थे भी अथवा नहीं, इनका कुछ उनसे वंश- 
परम्परा सम्बन्ध था, अथवा नहीं। इनका राज्य मगध के 
समीपवर्ती प्रदेशों पर ही था। इसी कारण ये मागध-गुप्त' कह्दाये 
जाते हैं । 

हमारे नायक श्रादित्यसेनगुप्त इन्हीं 'मागधगुप्त' राजाओं में 
से छठे सम्राट मद्ासेनगुप्त के पोन्र और माधव॒गुप्त के पुत्र 
थे। इस सम्बन्ध में भी कई प्रमाण दिये जाते हैं कि यह गुप्त- 
वंश से ही सम्बद्ध थे। अतः हम इस ना८$ में इन्हें गुप्तबंश की 
परम्परा से ही मानते हैं । 

मद्ासेनगुप्त, 'मागध-गुप्त' राज्ञाओं में से एक बहुत वीर और 
यशस्त्री सम्राट माने गये हैं । इन्होंने मौखरि राआों को परास्त 
कर बिखरे मगधराज्य को पुनः सुसं गठित किया | सातवीं शताब्दी 
के आरम्भ से ही थानेश्वर और कन्नौज के अधिपति दृषेवर्धन का 
यश समस्त उत्तरापथ में फेल गया। मद्दासेनगुप्त का पुत्र माधव- 
गुप्त भी हषवर्धन के पक्त में हो गया। माधवगुप्त वीर, साहसी, 
यशस्वी और त्यागी राजा था। किन्तु डिन्‍्हीं कारणों से, वह 
वर्धनों की छत्र-छाया के अन्दर राज्य किया करता था। उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ आदित्यसेनगुप्त ने अपने बाहुबल् से गुप्त राज्य 
का विस्तार किया। म्रधध से लेकर अंग तक उसक्का राज्य था। 
इसी परम प्रतापी नरेश ने सर्वप्रथम मागधगुप्त राजाओं में परम- 
अद्टारक मद्दाराजाफ्रिज़ की पदवी घारण की ।_* 


कर 


[ग. ] 

-- झादित्यसेनगुप्त के अनेक लेख उपलब्ध हैं, जिससे उनरा 
ऐेतिंदासिक स्थ'न ज्ञात होता है। भागलपुर जिले के मन्दर 
स्थान से भ्राप्त हुए लेख से तो स्पट , रूप से पता लगता है, कि 
आदित्यसेनगुप्त ने दिग्विजय करके अश्वमेघ यज्ञभी किया था 
और उन्हें पृथ्वीपति की उपाधि भी मिली थी। इनका शासन- 
काल लगभग ई० सं० ६४८ से ६७६ तक रहा। इनके लेख 
भागलपुर, पटना, गया आदि में पयोप्तरूप में मिले हैं। 

हमारे नायक इतिहास में वीर और भ्रतापी तो प्रसिद्ध हैं ही, 
प्रत्युत सच्चे वैष्णव भी माने गये हैं। उन्होंने भगवान विघ!णु 
का मन्दिर बनवा कर अपनी भक्ति का परिचय दिया। “उनकी 
सहृधर्मिणी, श्रीकोशदेवी तथा माता श्रीमवीदेत्री भी ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं, जो सदैव परोपकार और भ्रज्ञाहिंत साधन में संलग्न 
रहती थीं। स्वयं वेष्णवधमोवलम्बी द्वोते हुए भी इनकी घार्मिक 
सहिष्णुता प्रशंसनीय है। इनके शासनकाल में ही इन ह सेना- - 
ध्यक्ष सालयक्ष ने सूर्य्य क्री प्रतिमा स्थापित करवाई थी। यद्द 
शय्येसंस्कृति के परम भक्त थे। इन्होंने राज्य को नींव इतनी 
सुरढ़ कर दी थी कि इनके वंशज बहुत देर तक शान्तिपूबेक 
राज्य फरते रहे। 

नाटक में कई कल्पित चरित्र भी हैं, जिनमें मुख्य देवप्रिया 
ओर गणिका मधुमयी हैं। देवप्रिया नारी का'एक रूप है तो मधु- 


- मयी दूसरा । इन दोनों को मिला करके ही नारी क्षी पूर्ण.अंतिमा 


घन सकती है। युगयुगान्तर, उस नारीरूप में कोई अन्तर नहीं 
डाल पाते, यही इसमें विशेषता है। कौन कह सकता है, कि 


[घ ] 

आज़ दिन अनेकों देवप्रिया और मधुमयी भारत के शान्त किन्तु 
दुःखी वक्षस्थल के नीचे नहीं दत्री पड़ी हैं? उनके चरित्र का 
* विकास ही इतिहास का मुख्य उद्दे श्य हे | 

अधिक न कह कर, अब मुझे केवल्ष यही कहना शेष रह 
गया है कि जिन भावों का आवेश में हृदय की अन्धेरी कोठरी 
में, कृपण के धन की न्‍्यांई, बन्द न रख सकी, वही अब पाठकों 
के समक्ष भेंटरूप से उपस्थित है। यदि कोई भी सहृदय पाठक 
इस प्राचीन गौरब-गाथा को भीगी हुई पलकों से पढ़ गया, तो 
यह यशोगान धन्य हो जायेगा । 


* लाहौर ... कंचनलता सब्बरवाल 
२७-८-४२ 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


“आदित्यसेनगुप्त” के नवीन संस्करण के प्रकाशन का भार 
जिन हाथों में सौंप रही हूँ वह हिन्दी जगत के लिये अपरिचित 
नहीं हैं। आशा है पाठकों को इस बार छपाई आदि की भोर 
से अधिक सन्तोष मिलेगा। 

यह क्या है, कैसी है, इस बिषय में में क्‍या कहूँ ? “आदित्य- 
सेनगुप्त” मुझे प्रिय है सम्भव: इसलिये कि मेरा इससे सम्बन्ध 
है। अतः इस विषय में कुछ ओर न कह कर चुपचाप इसे 

: पाठकों के सम्मुख रख रही हूँ। सदा की भाँति आज़ भी 
मेरा पाठकों से निवेदन है कि इसमें किसी समस्या का हल 
खोजने का प्रयत्न वह न करें क्‍योंकि वह उसमें उन्हें मिल 

| सकेगा नहों। मुझे तो सम्भवतः समस्या देना ही ठीक प्रकार से 
नहीं आता इल तो भ्ञा विद्वान लोग ही खोज पायेंगे। फिर 
भी आज़ दिन तक पाठकों और विद्वानों ने इसका जो भी कुछ 
आदर किया है वही मेरे सन्‍्तोष के लिए पयोप्त है। 


लखनऊ कंचनलता सब्बरवात्त 
२६ एप्रेल १६४८ 


पात्र-परिचय 


«१60 ०००० 
पुरुष पात्र 
आदित्यसेनगुप्त-गुप्तरप्नाट माघवगुप्त का पुत्र, महासेनगुप्त का 

पौत्र, नाटक का नायक | 
माधवगुप्न-गुप्तसम्नाट । 
कैरवगुप्त-गुप्त साम्राज्य का एक महानायक । 
विषणुगुप्त--युप्तसाम्राज्य का ए% महानायक । 
रामभट्ट-- एक सेनापति | 
शाकल्यशमो-यगुप्तसाम्राज्य का धर्माध्यक्ष । 
ऋषभगुप्त-गुसतसाम्राज्य का सेनानायक । 
बुद्धगुप्त-महास्थविर 'बौद्धमित् । 

( बौद्धभि्ठ. महाप्रतिद्वार, गुप्तचर, सालयक्ष, 
महावृद्ध अन्य भिक्ु श्रादि ) 


ख््री पात्र 


श्रीमतीदेवी-गुपतशाम्राज्य की महादेवी, श्रादित्यसेनगुप्त की माँ । 
देवप्रिया--भ्रादित्यसेनगुप्त की बहिन । 
क्ोशतेवी-( पुरुष वेष में कोणदेव ) गुप्तसाज्य के एक महानायक 
की पुत्री, नाटक की नायिका। 
मधघुमयी--एक वौद्धधर्मांवलम्बिनी गणिका । 
( मिक्ुणियाँ, एक जो तथा श्रन्‍्य छोटे छोटे पात्र ) 





समपंण 
८0 नल 
भावों की इस बाल-हृदय में सर्व-प्रैथम बन्मदात्री 
जननी कृपादेबी के चरण-कमक्ों में, शिन्‍्दोंने 
बाल्य-काल से ही बिखरे भावों 
को गूँथना सिखाया। 
| माँ, तुम्हारी 
कंची 


आदित्यसेनगुप् 
प्रथम अह्डू 
प्रथम दृश्य 


[ गज्जा की शान्त लहरें, गुप्त साम्राज्य का स्कन्धावार--सबबया समय -- 
कुमार श्रादित्य वहुमूल्य वश्त्र घारण किये हैं। मुक्त-श्यामल केश 
स्कन्ध-भाग को छू रहे हैं| मुल्ल पर स्वर्गीय ज्योति तथा स्वध्य 
शरीर है। पास हवी एक मुकी कमर की श्रस्सी वर्षीय वृद्ध 
लाठी के सहारे खड़ा दै। उसका उत्तरीय श्वेत है। 
श्रेत केश भी पृष्ठ भाग तक लहरा रहे हैं। 
नेत्रों में शृत्यता गाढी हो रही है ] 


बालक आदित्य-दादा, आकाश के पूर्व भाग में चमचम्ाती 
हुई लालिमा, जान पढ़ता है, प्रतिदिन मेरे कानों में चुपके से कोई 
सन्देश दे जाती है। ज्ञानते हो दादा षढ क्या है ? 

रामभट्ट--( चौंक कर ) ऐं, क्या कहते हो मैय्या ? 

बालक आदित्य--छुनते नहीं दो ? दादा, कोई प्रतिदिन उषा 
तथा सन्ध्या-कालीन ललिमा के साथ साथ, मानों मुझे ऋुछ 
सन्देश दे जाता है । ज्ञानते हो, वह क्‍या कहता है ? 

रामभट्ट-( भली प्रकार श्रर्थ न समझ कर ) उस दिन तुम्हें 
श्राय्ये समुद्रगुप्त की भू-बिज़य का मधुर गान सुना रहा था। 
सुनोगे भेय्या, आज भी बह ओज-पूर्णो गान ? 

बालऋ आदित्य--( प्रठन्न होकर ) हाँ, हाँ, दादा, उस दिन 
वाला गीत सुनाओ। जान पढ़ता है, आर्य्यं समुद्रगुप्त कुछ दूर 
दृर--सुदुर ज्षितिज् से उषा की लाजिमा बेघ कर, कह उठते हैं, 


२ आदित्यसेनगुप्त 


“आदित्य क्षात्र-ध्म का पालन कर |” यह केसो बात है दादा ! 
क्या तुम मुझे बताओगे वह त्षात्र-धम क्या हे 
रामभट्ट-साधु ' साधु ! क्यों न हो आय्य समुद्रगुप्त का ह्ठी 
बीय्य-शौय्य-पुर्ण रक्त इसकी धमनियों में वह रहा है न ? ( ऊपर 
की श्रोर देख कर ) स््रग के अमर, उज्ज्वल देहधारी देवताओं ' 
बराह भगवान ! कुल-देव ! सहस्न-किरण-धारी भानुदेव ! तुम 
साक्षी रहना, स्वयं विश्व-विजयी श्राय्य समुद्रगुप्त इस बालक को 
कतेव्य का आदेश दे रहे हैं। केसा उज्ज्वल भविष्य जान पड़ता 
है गुप्त साम्राज्य का ? (चौंक कर) हाँ, तो सुनो कुमार, (सोचकर) 
कौन सा गीत सुनोगे ! 
बालक आदित्य--परसों जो छुना रहे थे दादा । 
रामभट्ट-अश्रच्छा वही सुनोः 
( खर घीमा धीमा होता हुश्रा ऊँचा हो जाता है ) 
कैसा प्रचण्ड भीषण निनाद ! 
घन खण्ढ-खण्ड नर-मुए्ड माल, 
बहु चुण्ड दण्ड कर धरणी लाल 
कम्पित शत्रुसम हरियण भुएड, 
ख,. सुना गुप्तसिंह गम्भीर नाद॥ 
विद्युत मंडल ज्वाला महान, 
निशि दिवस उठत जय जय उफान | 
घनु धार विजय कर राजलचमी, 
आता 'समुद्र' जन हिय अल्द्वाद ॥ 
नर-नारी ठाड़ अपलक अचेत, 
बीरों का वीर आता सचेत। 
गूँजे जग में धन्य धन्य शब्द, 
जय | ज्ञय ! जय ! यह धन्यनाद ॥ 
दक्षिण दृप-मण्डल शौस्येवान, 
वाहू * बलधारी वीय्यंबान। 
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क्म्पित होता सुन गुप्तनाम, 
है धन्य गुप्ततंशी सुनाद॥ 
[ भीमती देवी का प्रवेश--खर्ण-मुकुट धारिणी सौन्दर्य्य की साक्षात्‌ 
प्रतिमा । बहुमूल्य अ्रलड्भार और उज्ज्वल वज्ञ-सजिता हि 
श्रीमती देवी-- रामभट्ट, निषिद्ध काय करने में ही आनन्द की 
सृष्टि है क्या ! श्रंबोध बालक के भविष्य में आय्य समुद्रगुप्त 
तथा वीर-शिरोमणि आये रून्दगुप्त का यशोगान सुना कर 
कण्टकों की सृष्टि न करो । न जाने वृद्धावस्था ने तुम्दारी बुद्धि दी 
हर ली है। इस वालक का स्वनाश ही करके छोड़ोगे। ( श्रादित्य 
से) चलो, बेटा आदित्य ! चलें | मैं गंगान्‍्सागर के तट पर बैठ 
कर तुम्दें सप्त-समुद्र-वासिनी राजकुमारी की कथा सुनाऊँगी। 
आदित्य--नहीं, माँ | वह कथा अब रुचिकर सी प्रतीत नहीं 
होती। मैं तो आय समुद्रगुप्त+'आर्य्य सकन्दगुप्त तथा पितामद् 
महासेनगुप्त की यशोगाथा सुनूँगा । 
श्रीमतीदेवी--ना, यह इस समय कैसे हो सकेगा ! श्री 
भास्कर के अस्त/चलगामो होने में अधिक विलम्ब नहीं है । 
देवप्रिया--( मटिति प्रवेश करके ) क्या है माँ? आदित्य 
को सूये सदश तेजस्वी, पवित्र विश्व-विज्यी गरुढ़-ध्वजधारी, 
आसय्ये-कुल-तिलक, वीर-शिरोमणि, आरय॑ समुद्रगुप्त तथा दुष्ट, 
अनाय, हूणों के गवे-छवंकारों आये सकन्दगुप्त की यश-गाथा 
क्यों नहीं सुनते देती ! भूल गई' माँ *** 
कोसल वीणा को मधुर तान, 
उठता उससे जय विजय गान । . 
गा उठती नभ की श्राणतन्त्री, 
हो जाता मृदु भीषण निनाद ॥ 
कर दीन दुःख से प्रथ्वी शुन्य, 
कर अधदारिद निःशेष शुन्य । 
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वसुधा को कर स्वगंधाम . 
वह थ्ाता है उठता सुनाद्‌ ॥ 
केसा प्रचण्ड भीषण निनाद ' 

५ यद्दी सुन कर तो मुझे अपने वक्तःस्थल में: छिपा कर, तुम 
गम्भीर भयंकर रात्रि में, गीले पलकों को लिये बीरतापूर्ण 
इच्छाओं स्रे ओत-प्रोत हृदय से विचारों का आदान-प्रदान किया 
करती थीं माँ ! 

श्रीमती-यह सत्य है प्रिया ! किन्तु ''** 

देवप्रिया-ना, ना, माँ! बहुत सुन चुकी '”'* “इस राज- 
प्रासाद में आर्य कुमारगुप्त और आय्ये स्कन्दगुप्त की चरणधूलि 
से चुम्बित प्रासाद-प्रस्तरों के सम्मुख स्थास्वीश्वर के दिए हुए 
अन्न शो दैवीप्रसाद की तरद ग्रहण करने की क्षमता किसी में हो 
तो भले दी हो माँ, मुममें तो नुद्दीं हैं । 

रामभट्ट--( घीरे से ) धन्य ! देवी, धन्य !'' आर्य रहन्द- 
गुप्त का रक्त सर्बथा निमूल नहीं हो गया है । 

देवप्रिया-जब से आई हूँ माँ, देखती हूँ समस्त उत्तरापथ 
के एकमात्र श्रधीश्वर समस्त दक्षिणापथ के एकमात्र गव॑-खबद्वारी, 
मेघ-मंडित महदेन्द्रगिरि-स्थित, अजयकोट्टु दुर्गाधिष स्तामिदृत्त, 
पिश्पुरराज महेन्द्र, केरलराज भंटराज, एरंडपल्लऊ दमन श्रादि 
के विशाल ब्राहुबल द्वारा स्थित शक्तिशाली साम्राज्यों पर भग- 
जान विष्पबाहन गरुड़ की ध्वजञा'को फहराने वाले, श्ा्य 
समुद्रगुप्त के वंशधर, गुप्तकुल की लक्ष्मी की अकाल-मृत्यु पर 
प्रसन्नता से खिलखिला रहे हैं । 

श्रीमती देवी-प्रिया, पिता की अवज्ञा पुत्री के लिये क्‍या 
उचित है ! 

देवप्रिया--यह तुम कैसे कई रही दो माँ ! आरय्य चन्द्रगुप्र, 
और आदित्यसम शौय्यंवान विक्रमादित्य का रक्त दी इनको 
अमनियों में प्रवाहित हो रहा है, यह में कैसे मानूं माँ ? विक्रमा- 
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दिल्‍य के किसी वंशघर ने कभी क्‍या किसी के आश्रित होऋर 
उनके दिये हुए अन्न से पापी जठराग्नि शान्ठ की थी गुप्त- 
उम्राटों के श्रातःस्मरणीय पुर्वजों के सत्राहुबलाजित सिंहासन | 
को किसी सुदुर विदेशस्थित सम्राट की कृपा का दान सममशर, 
मस्तक तत कर स्वीकार क्रिया था ९ धबलवंश की वेटी होकर 
भी यदि तुम; महालायकऋ जयघवलदेव, पूजनीय मद्वानायक्र 
क्ीतिंधवलदेव की बात भूल जाओगी, तो फिर इस दासत्व 
से दबी हुई, नत-मस्तका गुप्त-कुल-लच्ष्मी से अनाचार और निर्ल- 
उजता का नग्न-लृत्य देखने से पूर्व दी नीरवता-पूर्ण अन्ध-युव- 
निका-धारी किसी यामिनी में, किसी शुन्य क्षण - में, अपना गला 
खयं ही बलपूवेक घोंट ढालोगी। चलो आदित्य, रामभट्ट को भले 
हीं यह गौरवशाली गुप्त साम्राज्य, मेरा यशस्बी वर्तमान पिठृकुल, 
मुख खोलने की आज्ञा न दे, किन्तु परम-परमेश्वर, परम-वेष्णव 
परम-मद्टारक, मद्दाराज्ञाधिरौज्ञ महासेनगुप्त की पौत्री को, श्राय्ये 
चन्द्रगुप्त, आय्ये समुद्रगुप्त और आय्य स्कन्दगुप्त का यशोगान 
करने से वलपूर्वक वद्चित रख सक्रे--ऐसी शक्ति तो प्रकृति द्वारा 
खेली ज्ञाने वाली इस सृष्टि में किसी प्राणी में नहीं जान पढ़ती। 
चलो, गुप्त-कुल-शिरोमणि ! बालसूर्य ! चलो । 
( आदित्य को लेकर चली जाती है। ) 

श्रीमती--हाय दुर्भाग्य ! यही तो नारी की, मोहनिर्मित अबला 

की, दुःखभरी व्यथा है ! 
( पटपरिबतन ) 
दूसरा दृश्य 
पथ पर 
[ एक युवक और एक बालिका का प्रवेश,। युवक वीर-बेष-सजित, 
५. पथ बालिका कुछ मैले बच्ों में ] 

बालिका-भेया ! अब तो प्यास के सारे चला नहीं जाता! 

क्या करूँ भेया ? 


ह आदित्यसेनगुप्त 


युवक--कोण बहिन, नगर तो निकट ही होगा। ज्ञात होता 
है, राजधानी समीप ही है, किन्तु यह क्‍या? न तो मंगलवाद् 
.ही झुन पढ़ते हैं न प्रातः स्तुतिमन्त्र द्वी । 

बवालिका--भेया, क्या तुम यहाँ पहले भी कभी आये हो !* 

युवक--हाँ कोण, तब तू बहुत छोटी सी बालिका ही थी। 
प्रातः-स्मरणीय वर्तमान सम्राट आय माधवगुप्त तब गुप्तसू्य की 
अन्तिम किरण भी महाराज हर्षवर्धन को भेंट कर चुके थे। 
किन्ठु मन्दिरों में तब भी स्तुति द्वोती थी! तोरण पर कलश 
भक्मलाते हुए मार्नो सूय से होड़ लगाते थे । मद्नलबाद्य भी लुप्त 
गुप्त-राजलक्ष्मो को मानो पुकार-पुकार कर थक जाने पर श्रावण 
की जल-भार-पूर्ण मेध-मं डली से होड़ लगाने लगते थे । 

बालिका--किन्तु मैया , तुम यहाँ आये क्‍या करने थे ? 

युवक-यह न पूछ कोण ! पिता जी उस अवसर पर सम्राट 
को अआर्य समुद्रगुप्त की महान, किन्तु आज लुटी हुई गौरव-गाथा 
की स्मप्रति कराने आये थे। बहिन, भय कर था वह समय ! वयो- 
वृद्ध विधूणु शर्मा, महाबलाधिकृत कैरवगुप्त, कुमारपादीय महा- 
नायक ऋषभगुप्त और पिता जी किसी प्रकार भी सम्राट से अपने 
प्रस्ताव को स्वीकार न करा सके । पिता जी निराश होकर लौट 
आये। 

बालिका--. कुछ रुक कर ) भैया अब तो मैं न चल सकू गी। 

युवक--अच्छा आओ, ज़रा विश्राम कर लें। सन्ध्या से पूवे 
तो नगर पहुँचने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं । 

बालिका-मभेया !... . .. ... 

( नेपथ्य में एक श्रोर कोलाइल सुन पड़ता है, कुछ विदेशी 
सैनिकों का प्रवेश ) 

एकऋ--(वालिका को देख कर) अरे, तू कौन यहाँ आ धमकी 
जानती नहीं कि स्थारावीश्वर के राजदूत का आज्ञ नगरवेश 
ह०।। कुशल चाहते हो, तो तुरंत भाग जाओ। 
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युवक-हमें तो आज संध्या तक नगर में प्रवेश करनें:द | 
दूसरा--आज नगर-अवेश न हो सकेगा। * 
युवक--मुमे तो अवश्य जाना ही होगा। सम्राट से श्राज् न 

प्रिल सकने पर मेरा काम नहीं चल सकता। 
तीसरा-ओह ! सम्राट के कोई विशेष सहायक जान पड़ते 
हैं! ( बालिका से ) क्यों री, छोरी, तुमे भी क्या सम्राट से अत्यन्त 
श्रवश्यक कार्य है? इधर तो झा । छिप क्यों रद्दी हे? 
युवक-सभ्यठा से बात करो । वीर-शिरोमणि भद्टारक- 
पादीय महानायक कर्ंदेव के वंशधर को ऐसी बातें सहन करना 
सर्वेथा असम्भव सा ही प्रतीत होता है । े 
पहला--ओह ! तब तो भट्टारक-पादीय (श्राखें मटकाता हुआ) 
के सुपुत्र को गली गली कूचे कूचे एक आवारा छोकरी को लिए फिरना 
सव॒था सम्भव प्रतीत होता है ! 
' युवक--चुप,उद्दण्ड, नौच |'*।* 
पहला--( प्रहार करता है ) 

[ चारों श्रोर से श्रनेक सैनिक मिलकर युवक पर प्रह्मार करते हैं। युवक 
वीरता, पूर्वक लड़ते लड़ते चार सैनिकों को मार गिराता है। 
देखते देखते बहुत से सैनिक त्रा जाते हैं और युवक 
घायल होकर गिरता है | बालिका चिज्लातो हे। 
दो एक सैनिक उसे पकड़ लेते हैं ] 

एक सैनिक--चल, उल्ल, छोकरी ! इसे मरने दे । 
( बालिका चिह्लाती है, सैनिक उसे कठोसतापूरवक घसीट ले जाते हैं ) 


[| 


तीसरा दृश्य 
[ नगर को प्रसिद्ध गणिका मधुमयी के सुम्ज्ञित प्रकोष्ठ का एक भाग-- 
सुन्दर उज्ज्वल इरित रहज्ञ तथा सुनहरे काम सहित कालीन बिछे हें । 
उन पर उसी वर्ण के उपघान तथा सुवर्ण-खबचित श्रावरण | 
मध्य में नील-वर्णं, रजत-खचित सुन्दर साड़ी पहने मधुमयी 
त्रैठी है | कानों के मध्य भाग से कुछ नीचे दो बड़े बड़े श्वेत 
हीरक लकृट रहे हैं। गले में बड़े बड़े नीलमणियों के हार 
तथा माथे पर श्रेतविन्दु सजित है। हस्त-कमलों में 
भी मणियों के कह्डण हैं | मधुमयी से कुछ दक्षिण 
ओर हट कर बोद-पंध के प्रसिद्ध कर्म- निष्ठ 
महा-ख्विर बुद्धगुप्त बोद भिक्ु वेश में 
एक काष्ठ-पीठ पर बैठे हैं । ] 
/ ( मधुमयी ताम्बूल सजित होठों से गा रही है | ) 
मदभरी यह चन्द्र की हे, 
प्रथम किरण आई। 
गान मधुमय चन्द्रह्मत, 
विनय भार लाई । 
चिर अनन्त गानभार, 
रूप योवन लाई॥ 
विमल पुष्प श्रमर-चुम्ब 
प्राण प्रिया आई ॥ प्रथम किरणु'**'*** 
( राग-खम्माच ) 
( श्रकस्मात्‌ तानपूरा फेंक कर ) रह, कुछ रह्गः नहीं जमता। 
कहिये, आचार्य और कया सेवा कर सचती हूँ ? 
बुद्धगुप्र-देवी ! यह बचन तुहारे उपयुक्त ही हैं । बुद्धगुप्त को 
सद्धमं की रक्षा के लिए तुम्दारा द्वी तो सहारा है । 
मधुमयी-सो केसे भिक्तू बर ! 
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बुद्धयुत्त-यद्यपि श्रव मंहासेनगुप्त का राज्य नहीं हे | माघत्र 
गुप्त इच्छा होने पर भी, किसी प्रकार हृषेबधन के जीत जा सद्धम 
को द्वानि नहीं पहुँचा सकता तथापि थ्ुवरात्र की प्रश्नत्ति प्रारम्भ से 
द्द हएवर्धन के विरुद्ध है । सद्धमं को भी । 

मधुमयी--(बात काटकर ) पर आप स्था कहना चाहत रद! 

बुद्धगुप्त--( श्रावेश में ) कह तो रद्द हूँ --सद्म को, जब तक 
गुप्त साम्राज्य जीवित है, शान्ति की सास लेने का समय मिलना 
कठिन है । अतः देवी मधुमयी, युवराज के सबनाश में हमारी 
गति है। सद्वम की गति है। अल आह 

मधुमयी -पर मैं क्या कर सकती हूँ इस विषय में ! | 

बुद्धनुप्त-यही तो बता रहा हूँ। समस्त उत्तरापथ में यदि 
माधवगुप्त पर किसी का प्रभाव चल सकता द्दे जो सवश्रेष सुन्दरी, 
सर्वेगुणमयी, सूय्यज्ज्विल कुन्दन साहश्य गौरवर्णा मधुमयी यथाथ 
नामधन्या का ही । बताओ सद्वर्म की सहायता कर सकोगी 

मघुमयी-( सहास्य ) बुद्धगुप्त, तुम वृद्धावस्था के निकट पहुँच 
चुके हो ऐसा कद्द कर तुम्हारा अपमान तो न करूँगी । किन्तु ज्ञात 
दाता है अवस्था के साथ द्वी साथ तुम्दारी उच्छुद्डलता भी बढ़ 
रही है । ४ 

बुद्धगुप्त--सो केसे ९ 

मघुमयी- (व्यज्ञ से) श्वेत केश तथा दन्तद्वीन युवती सुन्दरी 
की प्रशंसा न करने से तो सौन्दय प्रशंसा अधूरी रह जायेगी ना ! 

बुद्धगुप्त-किन्तु, देवी । काम की बात? उसके विषय में तो 
एकमात्र आपका ही सहारा है । 

मधुमयी--किन्तु बुद्धगुप्त याद रहे, गणिका का भी एक गौरव 
होता है। समाज में भल्ते ही उसका तुच्छ सा स्थान है ओऔर,उस 
हंये स्थान की 'अधिकारियी में हूँ, किन्तु फिर भी मेरे विस्ठुत 
व्तस्‍्थल में एक मांस-पिर्ड, हृत्पिएड नाम का है. ओर वह निरन्तर 
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जाज्वल्यमान हो रहा है, उनके एकमात्र शुद्ध, पवित्र और चिर 
स्थायी प्रेम से, यद्द तुम किसी प्रकार भी भूल न सकोगे । 

बुद्धनुप्त-इसका अभिप्राय ? 

मधुमयी--इतने ही समय में विश्म्रुति के चिर-गम्भीर गते 
में डुबा चुके हो. बुद्धगुप्त, वह स्वरगपम दिवस ? जब चिर-प्रिय 
मेरी चिरसश्वित मधुकरीस्वरूप आकांक्षाओ्रों, अभिलाधाश्रों के 
एकमा5 केन्द्र मेरी दीन कुटीर पर पधारे थे, और मैंने समस्त 
जीवन की मधुरता भर कर हृदय सहित उसे उत्तके चरणों पर 
लुटा दिया था । बुद्धगुप्त, तुमने व्यंग स कहा था, कि मैं स्वार्थिनी 
हूँ, पटु-मद्दादेवी के ग्रतिपाबन आसन को कलझ्लित करना ही मेरी 
चिर श्भिलापा हे, किन्तु बुद्गगुप्त श्राज तो मैं पट मद्दादेवी नहीं 
हूँ, फिर भी पढ़-मद्दादेवी की माँग के सिन्दूर की युग युग तक 
रक्षा करने के लिये यह नीच कुन्नोत्पन्न बीरांगना, विलासिनी प्राण 
तक न्योछावर करने में पग पीछे न धरेगी । 

बुद्धयुप्- ( ऋकुटी चढ़ाते हुए ) देवी, ज़रा विचार कर बात 
करो । कया कद्दना चाहती हो ? 

मधुमयी--अच्छा सुनो भार ! युवराज उनका पुत्र है, एक- 
मात्र उत्तराधिकारी है । इसीलिए मेरे हृदय का खण्ड हे, मेरा पुत्र 
है। बुद्धगुप्त ! मैं सद्धमे को पुत्र से अधिक प्रेम न कर सकूंगी। में 
नारी हूँ आचार्य ! 

बुद्धगुप्त-देवी, तुम भूलती हो । सर्वस्व स्वाह्य कर देने के 
पश्चात्‌ अग्नि की चिनगारी राख के भीतर ढकी रहवी ही दे। 
किन्तु वह चिनगारी उस महान प्रलयंकरी गगनस्पर्शी ज्वाला से 
कहीं अधिक विनाशकारी होती है देवी | 

मधुमयी--आवेश में क्यों आ रहे हो ! मिछुराज ! 

बुद्धगुप्त--( सुनी श्रनसुनी करके ) तुमने त्रिरत्न का श्र/श्रय तो 
लिया | अपना मन, वचन और कम त्रिरत्न को समपित कर देने 


प्रथम अबू ११ 


पर भी क्या यह जरा-मरण के बन्धन को निरन्तर प्रश्नय-दायबिनी 
रुष्णा का हास न कर सकी देवी! भगवान बुद्ध के सर्वोत्तम 
ज्णिकवाद का उपदेश विस्मरण कर दिया | इसीलिये उस दिन 
मह्दा-स्थाविर देवधोष कहते थे कि देवी मधुमयी की दीक्षा पूण 
नहीं हुई। 
मधुमयी-श्राचार्य बुद्धगुप्त. मैं तो मनसा वाचा कर्मणा 
सद्ध्म क्री ही सेवा में संलग्न हूँ, किन्तु यह पाप कर्म केसे कर 
सकूँगी ! 
बुद्धयुप्त-सुनो देवी ! भगवान बुद्ध ने दिगन्त से दिगन्त तक 
यह अमर उपदेश दिया था-- 
चंदव बिमल॑ सुद्ध विषभप्तन्नमनाविलं | 
नन्‍्दी भव परिक्खीणं तमहं त्रमि त्राह्मणं 
यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोह मंचगा। 
विण्णों पारगतों कायी अनेज्ञो कर्थंकथी ॥ 
अनुपादाय निब्बुतों तमहं ऋ्रूमि त्राह्मणं ॥ 
मधुमयी-मेरी समझ में यह पह्देलियाँ केसे झाने लगीं 
बुद्धनुप्त-देखो, देवी ! मोह द्वी मनुष्य को वारंवार जरा 
मरण आदि दुःखों से लिप्त कर अनेकानेक कष्ट देता है, जिस 
प्रकार मोह में फँसे हुए मरण-प्राय अ्रमर को नील-पंकज बाँध कर 
नष्ट कर डालता है। कौन मेरा और कौन तेरा, ऐसा कहना परि- 
ब्राजक के लिए अनुचित है। इस्त मोह को जीणु-शीरे वस््र की 
तरह त्याग दो देवी ! 
मधुमयी-किन्तु, देव ! आपही तो सुनाया करते हैं कि भग- 
वान बुद्ध मनुष्यमात्र पर, नहीं, नहीं, जीवमात्र पर, अखिल 
त्रह्माएंड पर प्रेम का अमर उपदेश छिड़क गये हैं। आकाश पर 
खिलखिलाता हुआ चन्द्र, उससे उत्पन्न ज्योत्स्ना शरीर द्वारा स्पर्श 
की जाने पर जो अनुपम स्वर्गीय सुख देती है, वद्दी सुख तो यह 
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कल्पना करने में होता हे कि मानव सृष्टि, नही, नहीं, यह अखिल 
विश्व जीवमात्र मेरे अपने ही हैं । 
_ बुद्धगुप्र-परन्तु संघ्र की रक्षा भी तो तुम्हारी दीक्षा का फल 
हाना चाहिए ? 

मधुमयी--नहीं, नहीं सच कहती हूँ, बुद्धगुप्त, सब की दीक्षा 
लेते पर भी जो शान्ति नपा सक्की, वही सहज शान्ति इस 

त्पनामात्र से ही पा ल्ती हूँ क्रि इस जीव-संकुल माँ प्रथ्वी के 

वक्तस्थन्ष पर अनन्त काल से क्रीड़ा करने वाले, हिमालय से 
कन्या कुमारी तक ही नहीं. वरन मद्दान्‌ उद्देश्ववान गिरि द्वारा 
धारण की गई इस प्रथ्वी पर जहाँ भी कहीं जीवमात्र की सृष्टि 
हुई है, यह सबके सब मर अपने ही हैं। तत्र फिर यह दृष्णा 
कसे हुई बुद्धगुप्त ! क्या आदित्य उन्हीं में से नहीं हे ! 

बुद्धगुप्त-अपने आप को ठगती हा देवी ? अपने हृदय तथा 
बुद्धि के साथ स्वयमेव खिलवाड़ करना चाहती हो ! तुम्त इस- 
लिए पीछे पग नहों धरती कि श्रादित्य जीवमात्र में से एक हें, 
वरन्‌ योवन के उद्गए्ड निर्भय काल ने भूल से एक बार जिस 
तेजस्वी पुरुष का तुम्हारा हृदय बरवस अर्पित करवा दिया था 
उसकी वह संतान है । किन्तु देवी, सन्‍्तान की यह अज्ञात द्वित- 
चिन्तक उस महान पुरुष की ज्ञातव्य वस्तुओं में आकर उसका 
प्रेम अपनी ओर आकर्षित कर भी सकेगा या नहीं इसमें 
सन्देदद हे । 

मधुमयी--क्या यही मेरी इच्छा हे बुद्धगुप्त ! 

बुद्धगुप्त-( सुनी श्रनसुनी करके ) भला अभी से ही विस्म्ृति 
गत में डुबा चुकी देवी, वह घटना जब समस्‍््त उत्तरापथ के 
स्वामी के वंशज, गुप्त साम्राज्य के अधीश्वर इस गुप्त सम्राट ने 
तुम्दारे सवश्रेष्ठ प्र मी ने, तुम्दारे विवाह प्रस्ताव को तुम्हें नीच- 
कुलोत्पन्न कह्द कर निर्देयतापूर्वक ठुकरा कर तुम्हारा कोमल नारी- 
हृदय चूर चूर कर ढाला था ? तुम नीच हो अथवा बह स्वयं 
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इसका निर्णय कैसे दो सकेगा देवी ? ( कुछ रे कर उत्तेजित कड 
खबर से) सृष्टि के आदि में कोमल नारी-हृदय की सृष्टि स्वयं अपने 
में ही सीमित हो दो कर घुट घुट कर मरने को नहीं हुई थी। नारी 
के कमलोज््वल. श्याम, रेत और रतनारे नयनों का निर्माण 
केबलमात्र अश्रुपात करने के लिये नहीं किया गया था। वरन्‌ उन 
जयनों में प्रेम और क्रोध, अश्रुजल और प्रतिहिंसाग्नि एक साथ 
ही प्रचुर मात्रा में भर दी गयी थी | यही तो उनकी विज्ञक्षणता 
है। नारी की प्रतिहिंसा भी उतनी ही कठोर द्वोती है, जितना हृढ़ 
डसका प्रेम और जितनी बाहुलयतापूर्ण उसझी अ्रश्रुनिधि। 
( काथ्पीठ से उठकर, यहलते हुए ) देवी, मान जाझो, क्षणिक मोह 
में भविष्य धर्मलाभ नष्ट न करों । सद्धम क्री रक्षा के लिए अपने 
ऋतेव्य का पालन करो । 

मधुमयी--बुद्धगुप्त, तुम पुरुष हो | सुना जाता है, कि पुरुषों 
के हृदय के स्थान पर भगवान ने मांस का पिंड भी न रख कर 
कठोरतापूरवक, दिगन्त से दिगन्‍्त तक, विस्हृत दाह की सृष्टि की 
है। बह चिर-प्रज्वलित ज्वाला युग युग तक पुरुष कद्दाने वाले 
जीव के हृदय नामी स्थान पर कोमल भावों की स्थानापन्न बनकर 
ज्ञती रहेगी! स्रयं जल जल कर मानव-सुलभ समस्त कोम- 
हता-झमनीयता से भरी हुई सारी मधुर प्रवृत्तियों को शुष्क तृण- 
सम जला डालेगी । किन्तु गणिका होने पर भी -मैं नारी हूँ। 
बुद्धगुप्त, मैं ऐसा न कर सकूँगी | क्यों न ऋर सकूंगी, यह व॒ुम 
पुरुष द्वोकर युग युगान्वर तक परिश्रम करने पर भी न समझ 
सकोगे । क्षमा करा, बोद्ध अ्रमणी होने से मधुमयी के लिये न्यरी 
होना कहीं प्रिय है, भले ही बह गौरव की वस्तु न हो। 

बुद्गुप्त-( क्रोष से खड़े होकर ) हे मोह-पाश-बद्ध नारकी 
कीट ! तेरा इस तृष्णा मोह आदि पूर्ण भवसागर से उद्धार द्वोना 
उतला ही असम्मव है जितना कि करतल पर सरसों का ज्मना। 
अच्छा तथ् एक घात मान, अपनी नवीन दासी क्रो ही मेरे हवाले 
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कर । संघ को चित शिक्षा में मोह-पाश छिलन्न-मिन्न कर उसका 
उपयोगी बनाते मुके देर न लगेगी। किन्तु स्मरण रख, तेरा 
उद्धार इस जन्म में सम्भव नहीं। हाँ, महाराज कुप्तार की मुद्रिका 
भी देनी होगो । ( बैठ जाता है )। 

मधुमयी--( ताली बजाती है । एक नववयस्का दासी का प्रवेश ) 


कोण का इसी समय श्री आचाय के हवाले कर दो। (हाय की 


उँ गली से मुद्रिका उतार कर देते हुए ) किन्तु देव, इनझा अनुचित 
उपयोग न करना । यह देवी स्वरूपिणी कन्या भी किसी उच्चच 
कुल की रत्न जान पड़ती है। किसी प्रकार का नीच कर्म इससे 
न करवाना । यही मेरा अनुरोध है, इसकी रक्षा करना। 

बुद्धनुप्त-देवी, में इसे भगवान बुद्ध को शरण में अर्पित 
करता हूँ । इस पापी जीव का शीघ्र ह्वी भगवान बुद्ध सब ओर से 
तृष्णा मोहादि छिन्न-भिन्न कर उद्धार कर देंगे । ( कोण से ) चलो 
पुत्री | ( प्रश्यान ) ! 

मधुमयी-- (रोते-रोते भूमि पर लोट जाती है) दवा ! दुर्देव !! किस 
दुर्दिन में तुमने अभागी नारी की सृष्टि की थी ? ओर यदि तुम्हें 
यही रुचिकर था, ता उसके शरीर मे इस छोर से उस छोर तक 
अविराम रूप से प्रेम क्यों भर दिया था ? नाथ ! में तो गणिका 
हूँ। मैंने तुमसे किसी भी क्षण ज्ञान में भी अन्य रमणियों की 
भाँति मानव-शरीरधारी प्रेम केन्द्र की प्रार्थना न की थी। भ्रम ! 
मैने तुम्हारे निकट कब, किस अज्ञात क्षणमें अनन्त प्रेम योग्य 
वस्तु चाही थी? फिर तुमने अनजाने में ही मेरे हृदय का यद्द क्रय- 
विक्रय क्‍यों करा दिया ? ( गेती है ) मेरा चिर-दुःखित, चिर-मिल्न, 
बज्र-कठोर पाखंड-साम्राज्य हृदय क्या किसी दिन भी एक क्षण 
के लिये भी इस योग्य वन सका था कि उस पर प्रेम, पावन-प्रणय 
का सिंहासन बना कर सहख-दल्न, नन्‍्दन-कानन शाभा-पारिज्ञात, 
स्वर्गीय-सौरभ सद्दित बिछाकर  देव-विनिन्दित भुबन- 
भास्कर तुल्य आराध्यदेव की मूर्ति स्थापित की जाय ? अथवा... 


ह 


#] 
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क्या मेरा अभिमान भंग करने को लीलाघर ने यद्द लीला रची 
है ? किन्तु भगवान, मैंने तुम से कब अभिमान किया था ! जो तुमने 
मेरे चदंड हृदय को कुसुम-फोमल चिर-नवीन कल्पना-सज़ित 
र्जु में जकड़ कर मुझे बन्दी बना कर दंड दिया १ हा नाथ ! 
( १टपरिवर्तन ) 
; चौथा दृश्य 
४ [ गुंस साम्राज्य के विशाल महल का गज्जाद्वार । गज्ञा के तट से महल की 
दीवार हू रही हैं। जलमश्न श्रनेक संगमरमर की श्वेत सीढ़ियाँ 
कुछ ऊपर तक भी श्रा रही हैं। इन्ही में से एक पर युवराज 
श्रादित्य गंगा के शुभ्र जल में पैर लट्काये हुए बैठे हैं ] 
आदित्य-(श्रपने श्राप) रामभट्ट ऋट्ता है कि शिव ने सृष्टि 
के आदि-काल में तांडब किया था | नर-मुंड-माल-धारी मद्दादेव के 
तांडब से समस्त संसार कम्पायमान हो उठा द्वोगा। किन्तु इस 
वत्तुस्थल के किसी एकान्त कोश में जो भाषण तांडव होता रहता 
है--निरन्तर होता रहता है--बह कया शिव के तांडब से किसी 
अंश में भी कम है ! ज्ञात द्वोता है कि यह युवती ज्योत्सना समग्र 
सष्टि की भीषण ज्वालामुखी को, विश्व के इस छोर से लेकर उस 
छोर तक की भीषण, महाभीषण अनल ज्वाला को मांस में भर 
कर हृदय में रख गई हे। माँ कहती हैं कि चन्द्र-ज्योत्स्ना शीतल 
है, किन्तु बहिन ! शो, ज्ञात होता है कि उनके नारी-हृदय के 
स्थान पर सृष्टि नियन्ता ने भूल से ज्वाला ही ज्वाला, मद्दाज्वाला 
भर दी है। ओह ! कैसी भीषण यन्त्रणा है! कैसी जलन है! 
किन्तु वह भी स्वर्गीय सुख का आभांस देती है। वह कहती थी 
कि यह देश हमारे पूवेजों ने अपने रक्त से सांच कर बसाया 
।..««* ““ श्राकाश को श्रोर मुख इष्टि से कुछ देर देखता हे। 
अचानक चौंक कर ) कहो, कहो, क्या कद्दते दो?! ओह, आप, 
आप, आय“! “'आय॑ चन्द्रगुप्त, आप मुझे आदेश दे. रहे: हैं ? 
यह्‌ देश, हाँ यह. मेरा है, किन्तु देव मुझमें तो आपका: चंशज 
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कहने की भी क्षमता नहीं । बहिन कहती हे कि हम दासानुदास 
हैं, नीच हैं, तुच्छ हैं, स्वगंबासी आर्य चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, 
तेजस्वी समुद्रगुप्त के रक्त से जीवन धारण कर साधारण कीट 
पतड् की भाँति हर्षवधन के दिये अन्न से जीवन-यापन कर रहे 
हैं क्या कहा ? ““ “मुझ में (“मु में शक्ति है ? 
हाँ ! है | देव ! में तो मूल था, मुक में तो अनन्त शक्ति हे। 
गम्भीर मेघ-मंडल प्रथ्वी से दूर-छुदूर प्रदेश में, जब नीरव 
यामिनी का श्याम आँचल वेध कर भयंकर गर्जना कर उठता है, 
तब जीवमात्र काँप उठते हैं | में भी तो उस गंभीर--अतिगंभीर -- 
सर्वोच्च-श्ट ग-अचुम्बित श्यामल मेत्र में अन्तद्वित बिद्युच्छृटा के 
समान ही शक्तिमय हूँ ।*' “तब तुम्हारा यही आदेश 
है? आर्य" आय्य “कहो, फिर कहा, इतने उच्च 
गर्जन से क्ह्दों कि विदेशी की कृपा से प्राप्त अन्नपालित इन अकि- 
ख़न डिन्‍्तु महान पवित्र गुप्त रक्ततान शरीर वेधकर वह आदेश 
कर्णद्वार द्वारा प्रवेश कर हृदय को मथ डाले। '*“* यही मेरा 
एकमात्र ध्येय होगा'***“ ( जोश से खड़ा हो जाता दे ) ( नेषथ्य से , 
अदृष्ट बली है युवराज ! 
युवक-( चौंक कर ) क्या कहा १ 
(बौद्ध भिक्तु का प्रवेश ) 


भिक्ष-गणना का फल व्यर्थ नहीं हो सकता कुमार ! 
इतिद्दांस की ओर न देखों। भाग्य तुम्हारे साथ विचित्र खेल 
खेलेगा | तुम ज्रिस पर अविश्वास करोगे, जिसे घृणा करना 
चाहोगे वही तुम्हारे प्रेम की पात्री होगी। प्रकृति-नियम-विरुद् 
चिर-कौमास्य त्रत तोड़ कर तुम्हें अपनी सब से अधिक भ्रम, 
सबसे अधिक घृणा और सबसे अधिक अविश्वास की पात्री 
को चिर-संगिनी बनना पढ़ेगा। भाग्य क्रर होइर हँस रहा 
है कुमार ! सद्धम की शरण आश्ो, सद्धमे से ढ्वंप होने के 


प्रथम अद्भु ९५ 


कारण तुम्दारा सर्वनाश होने की सम्भावना होगी । किन्तु तुम्दारी 
विर-संगिनी की उदारता तुम्हें बचा लेगी | किन्तु चक्रवर्ती सम्राट 
, होकर इस दरिद्र भिछु को न भू जाना। ( जाने लगता है) 

युवक-( हताइव से ) सुनो भिचु ! 

भिछु-न, न, जाता हूँ, फिर आऊँगा, किन्तु तब, जब तुम्दारा 
सर्वृनाश विऋट-रूप से मुख फैलाये सवोश में तुम्हें निगलने को 
तैयार हो जायगा। मैं तुम्हारे स्वनाश में अन्तिम भाहुति देने 
आजा गा। डिन्‍्तु-''देखो ! “देखो ! ““*ज्षितिज की ओर देखो ! 
*“'बह देखो! भद्ष्ट फिर हँस रहा है”“”“ओह ! तुम बच 
ज्ञाओगे | शक्ति का सफल विजयी पवित्र आशीवांद तुम्हारे सिर 
पर मेँडरा कर तुम्दें, सम्भव दे, बचा ले। बस, फिर” “आ 
ज्ञाऊंगा । ( प्रस्थान ) 

आदित्य-( हा! हवा ! हवा ! अ्रद्भदास ) श्रदष्ट! भरदृष्ट ! गुप्तवंश 
के रक्त को भय दिला सके ऐसी शक्ति तो अदृष्ट में भी नहीं। 
( दवृदय की ओर ) इस दहक रही ज्वाला में पढ़कर श्रद्ट्ट का 
अरहृष्ट भी क्या भस्म न हो जायेगा ? ऐसा तो नियम नहीं हे । 
( देवध्रिया का साधारण वेश में प्रवेश ) 
देवप्रिया--भश्या, भश्या. कुमार ! अरे यहाँ कर क्या रहे हो ? 
आदित्य--जानती हो देवी ! आर्य चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
आदेश करते हैं ? 

देवप्रिया--कहते क्या हो कुमार ? 

आदित्य -देवी ! आएने कभी भूझूम्प के पश्चात्‌, प्रलयाप़्नि 
उगलने के पश्चात्‌, ज्वालामुखी देखा हे ? बढ़वाप्मि की अग्नि-स्फु- 
लिंगों का चिर-शान्त जलधि के विशाल वक्तस्थल पर ताण्डव कर 
चुकने के पश्चात्‌ सुशान्त, मयादापूर्ण उद्धि देखा हे ? 

देवप्रिया-कुछ खोल कर कह्दो भाई ! 

हि 
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आदित्य-बहिन, बहिन ! आपने कभी पबोहारी, पिशाचिनी 
सी भयद्ूर, नीरबता से भी अधिक नीरव, शान्त; मृत्यु से भी 
झधिक करुण, कठिन रोरव नरक से भी कहीं अधिक यन्त्रणा- 
दायिनी, सहख्र ज्वालामुखियों को अन्तर में घारण किए हुए रक्त- 
वबर्णा चिता को जलऋरर बुमते देखा हे ! यदि देखा हो, तो देवी ' 
इस हृदय से उसको तुलना कर देखो। स्वर्ण से आये स्कन्दगुप्त 
कहते हैं, हि बत्स ! भवानी रणचण्डी अध्य-बिद्दीन सूनी पढ़ी हे, 
उसे रक्ताध्य अपंण करो। गुप्त-कुज्ञ की गौरव-शिला का पुनर्निर्माण 
करो । किन्तु बोद्ध-भिक्ु कहता है कि सद्धम की रक्षा करो । देवी ' 
हृदय का स्वाह्वारी दाह समाप्त हो चुका हे । देखागी वहिन ! यहाँ 
क्या हो रहा है ? ( हृदय की ओर संकेत करता है ) 

देवप्रिया--कुमार, कहो । क्या हो रहा हे तुम्हें 

कुमार-हाहाकार !| सुन सकागी वह करुण शब्द ! जान 
पाओगी यहाँ क्‍या अवशिष्ट है ? केवलमात्र भस्म, किन्तु उस भस्म 
पर चिरज्वलन्त श्रत्तरों में लिखा दे “कतंव्य” और “देश” । 


देवप्रिया--( दृदय में लगा कर चुम्बन करती है) आशीवाद 
देती हूँ कुमार ! यह भस्म चिरस्थायी हो। उस पर अमिट चिर 
नवीन खर्णोज्वल श्रक्षरों में “देश” सदेव चमचमाता रहे। कुमार 
थदि पिठ॒कुल के ज्षत-गौरब के पुनरुद्धार की इतनी भी क्षीण आशा 
इस नारी-हृदय में न खेलती होती, तो सच मानो, यह अभागिनी 
महसेनगुप्त की पोत्री, विशाल दाक्तिणात्य साम्राज्य को एकमात्र 
श्रधीश्वरी, देवतातुल्य पति और पुत्र को निर्मम हो त्याग कर यूँ 
दीन-हीन हो, इस वंश गौरव के शव पर खण्ड खण्ड मिले हुए 
परान्न को ग्रहण करने के द्वी लिए यहाँ न पड़ी रहती | 

आदित्य--डिन्तु बहिन ! यह तुम्दारी मात्भूमि हे। सुजला 
सुफला, शश्य-यामला माँ का आँचल क्या तुम्हें सवथा अरुचिकर 
प्रतीत होता दे ? 
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देवप्रिया--तुम कैसे ज्ञान सहोगे भैया ? यह सुजला, सुफला, 
शस्य-श्यामला भूमि जन-शून्य द्वो रही है। जहाँ शस्य-श्यामला 
जलराशि, कल दिन तक भी ऋषियों के पवित्र मन्त्रोच्चारण नाद से 
ह्षित हो फूली न समाती थी, बह आज जन-विहवीन है। देश के 
पास, पूजनीया माँ के शान्त श्राँचल्ष तले आज न श्रन्न है न जत्ञ । 
कोष; निरन्तर युद्ध करते करते तो सम्भवतः समाप्त न होता, किन्तु 
अल्पकाल में ही पद्चनद्वासी राजाओं की इच्छा-पूर्ति करते करते 
लगभग रिक्त हो चला है । देश के बहुमूल्य प्राण स्थास्वीश्वर के 
संकेत पर खाह्द हो रहे हैं । राज्य के उच्च-पदाषिकारी नाम मात्र 
के भट्टारक-पादीय और कुमार-पादीय रह गये हैं। खय॑ मद्दाराज 
की पदवियाँ, गौरव तो क्या, हाँ उपहास की पात्र अवश्य बन गई 
हैं। उनकी सन्तान एक.सुट्ठी अन्न के लिए तड़प लाती है। सुन 
रहे हो कुमार ! 

आदित्य--क्या कहती हैं देवी ? क्‍या यह सत्य हे 

_ देवप्रिया--उस दिन आदित्य ! इसी श्रकार शान्त, स्विग्ध, 

ज्योस्स्ना मेरे मुक्त-श्याम कुन्तल-पाश से अ्ठखेलियाँ कर रही थी। 
महाराज पश्चिम विजयाथ गये हुए थे। जानते हो क्या हुआ ? 
एक प्रेत मूर्ति दीख पड़ी मेरे सम्मुख । 

आदित्य-कौन सी कथा छेढ़ दी देवी ? 

देवप्रिया-पुने जाओ आदित्य ! कथा सुन्दर है सुनने में, 
किन्तु अनुभव करने में उतनी कठोर और दुःखजनक भी। 


उसका दन्तविद्वीन मुख मानो अखिल विश्व को उदरस्थ करना 
चाहता था । 


आदित्व-फिर क्या हुआ ! 

देवप्रिया--चह भीषण अट्हस करके बोल्ना--“देवी ! 
प्रिया! याद है, वाल्यकाल में किसी महानायक की जो कि कुन्द्‌- 
भीति कहलाता था, जिसकी गोद में रेखा के साथ बैठकर तुम 
खेला करतौ थीं ! याद है, चरणाद्रि विजययात्रा के सप्य तुमने 


| 
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जो कहा था कि दादा वहाँ की एक रत्न-जड़ित कृपाण अवश्य 
लाना । युद्धबिजय करके आने पर महाराजाधिराज महासेनगुप्त 
के हृदय से लगाने छे पूर्व देवी ! तुमने गले में लिपट कर अपनों 
कृपाण प्राप्त करनी चाही थी। देवी ! सूथ्य अस्त हो चुका है। 
चरणाद्रिगढ़ आज इन दुबल, किन्तु कभी अतुल बलशांक्षी 
महाराजाधिराज़ महासेनगुप्त के हस्त-दक्षिण से स्थास्वीश्वर के 
संकेत मात्र पर छीना जा चुका हे ।आज् माधवगुप्त हर्षवर्धन 
के सकेत पर नृत्य कर रहे हैं । ओर क्या कहूँ? आज़ समरत 
उत्तरापथ में महाराज महासेनगुप्त के एक मात्र बालसखा महा- 
नायक कुन्दभीवि और उसकी एकमात्र कन्या के लिये अन्न न होने 
स्रे इस वृद्धावस्था में उस बाल्यकाल की स्नेह मूर्ति की शरण में 
आ रहा था। किन्तु 
आदित्य--( बात काट कर ) बस करें देवी, सुना नहीं ज्ञाता | 
आज्ञा कीजिये, किस दुष्ट को दण्ड पाने का भधिकवार प्राप्त हो चुका 
हे ? आदित्य कायर नहीं है । दण्ड देने योग्य शक्ति भी उसकी 
क्षत्रिय भुजाओं में हे । 
देवप्रिया--( कुछ कठोरता से ) सुनो, आदित्य ! सुनो, उन्होंने 
“देवी, वह शरण में आ रहा था किन्तु मार्ग में एक अनुपम 
रत्न खो दिया | तुम्दारी बाल-सखी रेखा अन्नाभाव से तड़प तड़प 
कर इन्हीं वृद्ध नयनों के सम्मुख मृत्यु्नस्तित दो गई और यह प्रेत 
तुम्हें गुप्तगोरच की लुप्त गोरब-कथा सुनाने चला आया | हो सके 
तो प्रतीकार करना ।” 
आदित्य-प्रतीकार, प्रतीकार ' सो कैसे ? 


देवप्रिया-कुमार ! में विश्वास ही न कर सकी। मेरे दोनों 
नेत्र पूर्णरूप से फटे हुए महानायक की ओर निर्निमेष दृष्टि से लगे 
हुए थे। इसी बीच समस्त उत्तरापथ के विजयी, मद्दानायक, भट्टा- 
रक-पादीय, वीर-शिरोमणि कुन्द्भीति विदेश में गुप्त-गौरव की 
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लुटी हुई कीर्ति कथा सुनाते सुनाते मद्दाराज चन्द्रगुप्त झा समुद्र- 
गुप्त से निवेदन करने खर्ग चले गये। | 
आदित्य--आप कहती क्या हैं देवी ? गुप्त साम्राज्य के महा- 
नायक को अन्नाभाव से प्राण त्यागने पड़ें, यह तो असम्भव है । 
देवपरिया-कुमार ! तुम ऋद्दते हो असम्भव है! वह दिन क्या 
कभी भी विस्टृति के शान्‍्त जलधि में लुप्त हो सकता है कुमार 
मैया ! यह तुम्दारी माठभूमि है। इसका उद्धार करो आदित्य ! 
स्मरण रहे ऐसा न द्वोने पर तुम्दारी यह दुःखिनी बदन यावज्ी- 
बन तुम्हें मुख न दिखा सकेगी छुमार ! 
आद्त्य--वहिन ! (अ्रघीर दो जाता है। देवप्रिया हृदय से लगाती हे) 
देवप्रिया-वराह भगवान सत्र संकटों से तुम्दारी रक्षा करें ! 
( पट-परिवतन ) 


पाँववाँ राय , 
मद्ाविद्ार के निकट घोर वन 
[ श्रतीव सुन्दरी युवती मिक्ठ णी--कंपाय वस्त्र किन्तु सुचिक्रण, 
घने, लम्बे श्यामल केश कलाप ] 

* युवती भिक्षुणी कोश--आचाय कद्दते हैं कि जीवमात्र पर 
दया करना बौद्धधर्म की प्रधान शिक्ता है, किन्तु मेरे निरीह भाई 
पर अनेकों सैनिकों का आक्रमण करना, निरपराध, अकारण मेरे 
भैया की, व्यूह में घिरे हुए अभिमन्यु के समान वीर खुत्यु को 
निमन्त्रित करना, एक अनाथ बालिका को राज-नियम के विरुद्ध 
गगणिका को विक्रयहूप में दे डालना और फिर एक नीच उट्टेश्य 
की पूर्ति के लिए उसका सवेनाश कर डालना--क्या मुझे यह स्म- 
रण नहीं कराता कि यदद सब भो सदमी हैं! पिता कहते थे 
“बची यदि कभी भाश्रय रद्दित भो हो तो गुप्तवंश[ के अतिरिक्त 
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कहीं अन्यत्र जाकर किसी अन्य का आश्रय कदापि ग्रहण न करना | 
कहाँ जाऊँ श्रब ? इस कारागार से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर 
गुप्त-सूय के दर्शन करूँ ! हे बराह भगवान ! हे नाथ ! हे विष्णु 
भगवान ! दया करो देव ! 
( धोषा नाम्नी एक श्रन्य भिक्त णी का प्रवेश ) 

भिछुणी-किस अज्ञात देव की उपासना हो रही है, तरुण 
भिक्ुणी ! 

कोण--( घबरा तथा चौंक कर ) क्या कहती हैं देवी ! में तो 
भगवान बुद्ध के निमित्त कुसुम-संचय कर रही थी। 

भिक्षुणी-किसी चतुर नागर के कामशरविद्ध हृदय-कुसुम 
का संचय कर रही हो यह तो कैसे कहूँ कोण, किन्तु तुम्हारी 
कर्तव्य-वेल्ा आ पहुँची है । महा-स्थविर स्मरण कर रहे हैं। शीघ्र 
भूगभ-ग्ृह्द में उपस्थित हो, ऐसी महा-स्थविर की आाक्षा है | 

कोण-अश्रभी पूजनीय महदा-स्थविर की सेवा में उपस्थित 
होती हूँ। ५ 

[ प्रस्यान ] 

अप ये व वर कहे: पधाद 
भी यदि हृदय में कहीं कुछ अटक कर रह सकता है तो मेरा 
हृदय भी सर्वथा मोह-रहित नहीं हो सकता | केसा उदार चरित्र 
है। यही कोण दुलेभ स्वग पारिजात के समान, श्रचानक ही यहाँ 
आन पड़ी, किन्तु विचित्र माधुयपूर्ण हे इसका स्वभाव ! भध्याह- 
भारकर की प्रखर किरणों के समान तेजस्विनी बालिका! तेज 
ओऔर नव-पल्‍लव-सज्जित शत-अ्रमर-सेवित विश्व की समस्त 
मृदुता-धारी, कमला-चरण-सेवित पुष्पविशेष, देवपूजित श्वेत 
सौदय्यपूर्ण पंकज की सी मृदुता और मधुरता का विचित्र सम्मि-. 
श्रण है । देखते ही देखते हृदय की समस्त गुप्त शक्तियाँ मानों 
बिद्रोह्दी प्रजादल सद्रश भाग उठती हैं । 
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( एक श्रन्‍्य तरुणी मिक्तुणी का धाधारण वेश में प्रवेश ) 
तरुण भिक्ुण--बहिन, यहाँ एकान्त में चुपचाप किसकी 
प्रशंसा करते-करते नहीं थकती हो * कौन तुम्दारी सुप्त मानस- 
शक्तियों को जगा देता है ? 
भिक्तणी--आश्चर्य्य से स्वयं चकित हो जाती हूँ बद्दिन ! इस 
नव-दीकिता, युवती, तपस्विनी का स्वभाव त्याग, लगन और 
सेवा-भाव देख कर | जी चाहता है. समस्त सुप्त, चिरकाल_सुप्त 
यृत्तियों को जागृत कर विश्व की समस्त कोमल मनस निधियों को 
इस बालिका पर उडेल दूँ। चिर-कोमार्य-त्रत-धारिणी मुम भिक्तुणी 
के शुष्क हृदय में यह बात्सल्य कहाँ से आन टपका ! देव!” 
'मैं*+ क्या कुपथ-गामिनी हो जाऊँगी (/'* “मोह क्‍या मेरी 
: चिर-कालीन, यत्नपूर्वक संचित साधना को जला कर नष्ट अष्ट कर 
, ढलेगा ! 
.... तरुणी-मिक्णी-देवी, देखती हूँ, प्रघर किरण-युक्त भास्कर 
श्रतिदितत आपके लिए नवीन सन्देश लाता है। उपासना तो आप 
प्रतिदिन करती हैं, किंतु ज्ञात होता है आपकी धर्म की शान्त, 
पवित्र, विश्व-प्रेम, सब-भूत-हित-कामना और समष्टि-कल्यांण के 
लिए सर्वस्व-रत्सर्ग-भावनारूपी मधुर संगीत की लय कहीं टूटने सी 
लगी हे । 

'भिचुणी--नहीं उसा, ऐसा नहीं, मुक्तहृद्या भिकछुणी का 
हृदय तो उस धातु का निर्मित होता है. देवी! जो टूट भले 
ही जाय, पर पिघलती नहीं । किन्तु फिर भी ज्ञात होता है, अधिक 
काल तक संघ-धर्म की रक्षा न कर सकूँगी। 

तरुणी भित्तुणी- यह क्या कह रही दो देवी ? 

३ आइ८५६४ आचार्य कद्दते हैं कि संघ की, सद्धम॑ की 
रचा के निमि्त कोई भी ऐसा कम नहीं हे जो अकरणीय दो। मैं 
महा-मूखे हूँ, तथागत-की शरण पाने योग्य भी नहीं। किन्तु पाप 


२9 आदित्यसेनगुप्त 


होगा, केसे कहूँ ? मन आचार्य के प्रति थोर विद्रोह से भर उठता 
है। ऋत की पुत्री प्रकृति द्वारा अतुलनीय रमणीक सृष्टिदेवी की 
युग युग की चिर-संचित साधना-सोभाग्य-पूर्ण माँग का सिन्‍्दूर 
लेकर, जिस देवोपम टपदेश की सृष्टि प्रथ्वी पर हुई थी, क्‍या 
बह प्रथ्वी पर ही रह सका ? वह सहान उपदेश-सानव धम्म का 
उपदेश तुच्छ मानवी हृदय के दुबलतापूर्ण स्त्रार्थो को कुचल कर 
समग्र मानवी-स्रृष्टि पर एक दिन भगवान बुद्ध के मुखारविन्द से 
निकल कर छा गया था। उप्र श्रद्वितीय विरजीबित सिद्धान्त के 
अमरत्व के लिए आधार स्तम्भ क्या भूठ प्रवद्नना ओर नीचता 
ही द्ोंगे। छिः ! छिः ! विश्वास नहीं होता । 

तरुणी भिक्षूणी--आप क्या कह रही हैं देवी ! कुछ समझ ही 
नहीं आता।. 

भिक्ुणी-गर्व से आकाश तक उठता हुआ, बवंडर क्या कभी 
यह देखता है देवी ! कि अनेकानेक छुद्र, दीन-हीन, भयभीत मलिन 
पौधे, कोमल प्चव-पत्रों सहित उस भीषण दानव से दया की भिक्ता 
नतमस्तक होकर माँग रहे हैं ? बह तो गर्वोन्नित-मस्तक अपने एक 
ही कठोर पदाघात से उनके मृदुल-मंजुल हृदय को कुचलता जाता 
है। संसार इसे द्वी तो उसकी शक्ति कहता है, उसका अठुलनीय 
वक्त कद्दता है। और पोधे ? उन्हें तो भोगना ही चाहिए। बह 
निरबल् जो हैं, दीन जो हैं, निधन जो हैं, अशक्त जो हैं। यह.भी 
भत्ता कहीं अन्याय कहल्लायेगा ? यही तो उसकी विश्व-विजयिनी 
शक्ति है। दरिद्र का सर्वाज्पूर्ण उपद्दास है। किन्तु वहीं बवंडर 
क्‍या हिमगिरि का कुछ भी विगाड़ सकता है ? 

तरुणी भिक्षुणी--आपके उदाहरण सुन्दर दें देवी ! और पूण 
भी, किन्तु युग युग से निरन्तर चल्नी आती प्रथा मानों कट उठती 
है कि आपके विचारों में कहीं शज्नला टूटती सी ज्ञान पढ़ती है । 
कहीं कुछ भूल का सा भाभास सचमुच ही जान पढ़ता है। 
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मिक्षुणी- दो सकता है कि जो कुछ तुम कहती हो स्वेथा 
सत्य दी हो, किन्तु कया ठुप् बता सकती हो कि वद्दी बवंडर अचल 
प्रथ्वीधारी गिरिवर का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकता ! 
करेगा ? वह शक्तिशाली जो दुआ | संव की प्रगतिशीलता भी दम 
जैसे दीन, होन, अशक्त आत्माश्रों,पर ही बलपुर्वक विचारों का 
दबाव डालने और शक्ति का प्रयोग करने में ही है। विन ' देवता 
की मूर्ति मानो उपासना का उत्तर व्यंग के साथ देती दै। “तू यन्त्र 
है, बजाने वाला तार मुँझुरित करेगा तो तुके बचना द्वी पढ़ेगां। 
इसके अतिरिक्त तेरा उपयोग ही क्या है १ तेरी गति दी कहाँ है ! 
फिर यह बच्नना क्यों ? देवता से यह कं द्वास्य क्‍यों (” मुझे भय 
द्वोता है, बहिन ! तथागत इस दुबबल-हृदय अधम नारी को 
क्षमा कर । 

तरुणी भिछुणी -तुम्दारी बातें सुनकर भय होता है, बहिन ! 
दिन्‍्तु चत्तो मध्याह सूये सिर पर आ पहुँचा है। 

( प्रयान » 


छठा दृश्य 


| गंगा द्वार - अतल खन्‍्छ जल में पैर डाले कुमार श्रादित्य बैठे हुए 
श्राकाश की लालिमा की ओर एकटक॑ देख रहे हैं। 
वातावरण शान्त है| सन्ध्या का समय है। ] 


आदित्य--( स्थिर दृष्टि से आकाश की ओर देखते हुए. अपने आप) 
ओह ! बहुत पुरानी कथा है | रामभट्टू कहा करता था और कुमार 
आदित्य उप्त अमृत का, दोनों नेत्र वृद्ध दादा के मुख पर गड़ा 
कर, कशद्य से पिया करता था । किन्तु यढ़ कया हुआ ? दादा 
कहता था कि अमात्रस्या फो सघत कालिमा-लिप्रा, पाप-झूपिणी 
कालथामिनी में भरवी समस्त मानुषिक सदकोमल भावनाओं को 
चूरण-चूर्ण कर, और उस चूर्ण को भी मुक्तहस्त हो मलयानिल में 
अस्तव्यस्त कर समस्त शरीर पर भीषण रूप से रक्त पोत कर 
ताग्डव नृत्य ता ग्रवश्य करती है, किन्तु उस ताण्डव की श्रद्वि- 
तीय भयंक्रेर्ता के पश्चात उस नीरब रात्रि के हृदय में अचानक 
भुवनभास्कर का प्रखर किरण-शर बुर जाता है। फिर उषा के 
सवाड्न-पूण सुन्दर मुख को देख बिवशा रात्रि भाग उठती है 
और फिर नीलनागन-मंडल उपा की सुकरामल लालिमा से भर 
कर जिलखिला उठता हे । नील-ज्ञल-पूर्ण सरोढर मधुर कलकल 
निनाद रूपी संगीत से कह्लालती लहरों द्वारा थपकियाँ दे, 
कमलवबून्द को जगाने लगते हें और सृष्टि सौन्दय्य पूर्ण हो माँ 
प्रकृति की गाद में अनुपम क्रीड़ामयी बन जाती हे । केस। मधुर 
हास्य है ! केसा कटु व्यंग हे इस लीलामय का ! 

किन्तु यहाँ तो ऐसा नहीं दीख पड़ता। युगों से सुप्त गुप्त 
साम्राज्य की राजलक्ष्मी का भाग्य तो कालरात्रि की कट॒ता बेध कर 
पुनीत सविता की ज्योतिमयी क्रिर॒णों कली छाया भी न छू सका। 
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कैसी विडम्बना है ! बधेनों की विजयल्मी प्रसन्न है, किन्तु दा ' 
'हल्त ! हमारी चिर-जननी वीर-असूता भी मानों वन्ध्या ज्ञात होती 
है। क्या ही अच्छा होता कि आज समस्त भारत-खरड में हिमश्रेत, 
बन्द्रोज्वल-मुकुटधारी, गर्वोन्नत हिमालय से लेकर कन्या-छुमारी 

* तक बाघ, पछिंह, हस्ती तथा अन्य वन्य पशु ही बाप करते होते। 
उनके तीत्र कठोर नखों से क्षुद्र, दीन, दीन पशुओं के शरीर भल 

' ही विदीर्ण हो सकते, किन्तु मानव की न्‍्यांई वह व्यर्थ साम्प्र- 
/ यिक भेद में पढ़ धर्स के नाम पर हृदय की पशु वृत्तियों, हिंसा 
वृत्तियों को भिन्न भिन्न प्रलोभन दे जगा जगा कर निवल मानवों, 
सज्ातियों के मर्मस्थल पर कठोर प्रद्दार तो न करते। उनकी पुनीत 
भावनाओं और आकांज्ञाओं को निर्देयतापूवक छिलन्न-भिन्न तो न 
कर सकते। सुना नहीं गया कि कभी किसी सिंह ने बली हो कर 
भी नख-दन्त-हीन किसी सिंह के वक्तस्थल को विदीर्ण कर उसका 
उत्तप्त, उष्ण, वृद्ध रक्त जी भर कर पिया हो। किन्तु ऐसा निर- 
। न्तर करते रहने पर भी हम मानव हैं ओर किसी दिन भी ऐसा न 
कर सकने पर भी वह पशु है। हम ब्रह्मा की अखिल सृष्टि में सर्व 
श्रोषप्ठ हैं और वह नहीं। यही तो देख कर नेत्र-द्रय. मचल पढ़ते 

हैं, सष्टि-नियन्ता की भूल पर हृदय से रक्त बहाने को '(कुछ रुक 

कर ) सचमुच ! ( भुजाएँ कुछ उठा कर तथा उनको कुछ देर एक- 
टक ध्यान से देखकर) भुजञाएँ फड़क उठती हैं | एक बार फिर परशु 
राम की भाँति केवल ज्षत्रियों का ही नहीं, ब्रह्माण्ड का संहार 
करने को. ..( कुछ देर ठहर कर ) ०"क बार; हाँ केबल एक बार 

५ फिर भारत की पावन भूमि को व्याप्र और सिंहों से भर देने के 
' लिए, रक्तपात अवश्य होगा। अन्यथा भावनी केसे ठृप्त होगी ? 
.किन्तु वह रक्त सज्ञातियों द्वारा बहे हुए व्यक्तियों का तो न होगा 

( महानायक श्टंगी का भीलवेस में प्रवेश ) ( तेजी से ) युवराज ! 
ठहरो, आशीवोद दे लेने दो । बहुत दिनों से ऐसी बोरत्वपूरं 
वाणी न छुनी थी। अनेकों वर्षो से सुनता आ रहा हूँ कि वृद्धावस्था 
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ने मेरे शरीर को जीण कर डाला है। आज फिर एक बार तल- . 
बार उठा कर देखूँ तो सही युगों के विपत्ति के मारे इन हाथों में 
भी कुछ शक्ति है या नहीं ! ( तलवार निकाल कर ) कितनी सुन्दरी 
हो प्रिया ! युवाबस्था में तुम्दारे सौन्द्ये पर मुग्ध हो युवक श्री 
ने तुमसे गंधर्व विवाह किया था । आज बृद्ध होते हुए भी तुम्द्दारा 
स्त्रामी अपनी चिर-सुन्दरी अनन्त युवती, परिणीता को विस्मृति के 
गर्भ में बिलीन कर सकेगा, ऐसी सम्भावना तो इस जीवन में नहीं 
है । कुमार युद्ध करोगे! अच्छा तो है हमारी नव-सन्तान तलवार 
पकड़ना भी भूल चुकी है। बाण तो उन से सँभल ही नहीं पाते | 


आदित्य-सत्य कद्दते हैं, सेनापति ! देश के वासियों का वीरत्व ४ 
से पतन ही देश की अवनति हा वास्तविक शरण है । 

श्गी-कुमार देश, जाति और धर्म के गौरब के लिए अवश्य 
युद्ध करो और युद्धभूमि में मेरा युवराज जब तीरों के गहन 
मेघ-दल हे नीचे मनुष्य-झ्रुएडों पर बीरतापूर्वक दृत्य कर रद्द 
होगा तब यह नव्ते वर्ष तक प्रथ्त्री पर वास किया हुआ वृद्ध शरीर * 
उसके चरणों के अत्यन्त निकट शत्रुओं की बधुओं के माँग का 
सिंदूर पोंछठ कर धर्म, गौ, ख्री और ब्राह्मण की रक्षा करने का प्रयत्न 
कर चुकने पर एक नव-मुए्ड का तकिया लगा कर चिरननिद्रा में 
लीन हो जाये, यद्दी मेरी चिर-आकांक्षा हे--सर्वोपम साधना है । 
कुमार ! आशीर्वाद दो कि ऐसा करने की शक्ति भगबती भवानी 
प्रचुर मात्रा में मुझ में भर दें।तुम सन्तान द्वोइर पिता को 
शुभाशीर्वाद दो | आह ! यह वृद्ध मद्दानायक तुम्हें श्राशीबोद 
देता है, कि आर्य्य चन्द्रगुप्त का रक्त सफल कर सको । 

श्रादित्य-महानायक थाप मेरा साथ दे सकेंगे ? ( उत्तर की 
प्रतीक्षा किये बिना श्राकाश की श्रोर गम्भीर दृष्टि से देखकर ) आय्ये! 
आय्य ! क्‍या कद्दते दो ? उत्तरापथ में अब भी इस दुर्दिन में भी 
ऐसा कोई भी न होगा, जो प्राचीन गौखशाली गुप्त साम्राज्य का 
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साथ न दे“ ठीक, ठीक/“तो यद्दी आदेश है देव '*' “आर्य 
,«कार्य्य ! मद्दानायक ! मैं सोचता था, कि समस्त उत्तरापथ 
मे में श्रकेज्ा मित्रससहचर दीन दी हूँ, किंतु तात ! कया आप 
“क्या आप बर्धनवंश के विरुद्ध | 
' श्रृंगी--भूलते दो कुमार “क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम हमारे 
थूज़नीय युवराज दहो। आज तक भील वंश का ऐस। अपमान 
कभी नहीं हुआ था। भील विश्वासघाती नहीं हैं । गुप्तवंश का रक्त- 
धारी यदि हर्षवर्धन की चरण सेवा न करता तो ब्रह्माण्ड में कोई 
भी गुप्तवंश का गौरव लाश करने वाले की इस भवानी से रक्षा 
# करने में समर्थ न हो सकता | कुमार, इस शरीर में बहता हुथा 
रक्त आर्य समुद्रगुप्त द्वारा पोषित हुआ है । यदि यद्द आय्ये 
स्कन्दगुप्त के वंश के लिए काम आ सका, तच ही हम धन्य दो 
सकेंगे। पाँच सहस्त पदातिक श्रौर दूस सहस्न भील अश्वसैनिकों 
के साथ यह दास गुप्तसाम्राज्य के कुमार का अनुचर है, अभी 
4. इसी समय, इसी क्षण से'*'( सामरिक रीति से तलवार शिरत्राण 
* से ब्वू कर श्रमिवादन करता है। ) 
आदित्य--( चरणों पर गिर कर ) क्षमा करो, तात ! आदित्य 
तुम्द्दारा चालक तो अवश्य हे किन्तु मूर्ख है। इस गम्भीर सुश्याम 
रंग में अन्तर्निहित विशाल, उज्ज्वल हृदय को इन अन्धे, शारी- 
रिक, लोकिक नेत्रों से न पहचान सका। इस अपने प्रज्ञाचक्षु 
अज्ञान बालक को क्षमा करो तात ! 
५ अगी--( हृदय से लगा कर ) धन्य द्वो कुमार ! यह विनय 
तुम्हारे योग्य दी है। 


/ 


| 


( पटाक्षेप ) 
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पहला दृश्य 


[ बंगदेश का एक श्रत्यन्त अ्रप्रसिद्ध छोटा सा ग्राम | धोन नदी मदमाते 
52 ९ हु] कप े € 
यौवन से इठलाती पूण तरंगों सह्वित बह रही है | कोण पूर्णरूप से 
एक वीर सैनिक के वेश में सज्ञित दे। ] 


क्राणदेवी-( मीठे स्वर से गाती है ) 

में प्रणय का गान होती ! 

ओर सारे विश्व में भर प्रेम का वरदान देती ! 
मैं प्रणय का गान होती ! 

नील-नभ में चन्द्रिकाएँ, मस्त यौवन गान गार्ती ! 

चन्द्र-किरणों से अचानक खेलती और. उलभ जातीं 

मौन. रजनी के हृदय में में नव उल्लास बोती ॥ 
में प्रणय का गान होती ' 


( गाते गाते सहसा कुछ चुप होकर नदी में पैर डाल कर 
फूलों से खेलने लगती है । ) 


जीवन नवीन है, नवीन, चिर-तवीन, किन्तु शुन्य नहीं। 
आनन्द का एक चिर-अ्रवाहित निरन्तर कल-कल ध्वनिवान स्रोत 
सुदूर से बहता हुआ, आकर अन्तस्तल तक घुसा जाता है। युग- 
बुगान्तर-संचित दुष्कर्मा' के फल मानों एक-बारगी ही धोकर 
आत्मा को पवित्र कर डालता है । इच्छा होती हे सबंध, चेतना 
तक दान कर मुक्त-दस्ता निरभिमानिनी होकर कुमार के चरणों में 
ही पड़ी रहूँ। आते समय आचार्य बुद्गगुप्त ने शपथपूवंक कहदलाया 
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था कि मैं कुमार का पूर्ण विश्वासपात्र बन शरीर-रक्तक पुरुष के 
वेश में छाया के समान उनका अनुप्तरण कहूँ और' '* श्रौर 
फिर': “समय जानकर युद्ध-केत्र में अथवा घर में ही यह विषाक्त 
कपाण ( कृपाण निकाल कर ध्यान से देखती है ) उनके वीरोचित 
हृदय में उतार दूँ। मैंने शपथ लेकर कद्दा तो अवश्य था, डिन्‍्तु 
हृदय की, पिता जी द्वारा अनेहें बार प्रशंसित प्राचीन गुप्तवंश के 
बंशधर के चरणारविन्द पूजन की उत्कट उत्कर्ठा न रोक सकने के 
कारण ही वैसा करना स्वीऋार करना पड़ा। उहुँक ! जाने भी दो | 
आज कुमार अभी तक नहीं आये। ( गुनगुनाने लगती है ) 
; विश्व भर इल्लास में मधुमास में जब हास देता , 


,* चूम कलियों को श्रमर जब नवल जीवन भास देता , 


। नयन-सिन्धु अश्र-बिन्दु चेतना देकर पिरोती ! 
में प्रणय का गान होती ॥ 
( राग-देस ) 

ओह ! श्रज इच्छा होती हे कि उनके श्रोचरणों' पर दी स्वय- 
मेव समर्पित द्ोकर इसका प्रायश्चित करूँ । कैसा तेज है! केसी 
वीरत्व की साज्ञात मूर्ति है! सोन के तट पर देखा था | एक 
संहस्त वीरों के साथ कुमार जिस चातुरी से असंख्य शन्रुद्ल का 
सामना कंर रहे थे, वह कया कभी विस्मरण किया जा सकता है 
युद्ध भूल कर में हृतभागिनी तो उस रक्तवर्ण सूय्येमंडल को 
लज्जित करने वाले मुख को दह्वी "हटक निद्वारती रही । फिर 
दक्षिण बाहु में तीर खाकर कुमार जब मेरे सम्मुख ही गिरने लगे, 
तो मेरी भी चेतना लौट आई। केसा कोमल था वह स्पर्श ! 
वाल्यकाल में किये हुए त्रत-नियम मानो सशरीर आकर आशी- 
बाद देने लगे--“शिव की चिर-सहचरी हो !” बेदना से छुट- 
पटाता भेरा शिव मेरे ही तो अंक में पड़ा था । इच्छा होती यी छि- 
उसी प्रकार चिरकाल तक उस कोमल स्पशे सुख का अनुभव 
करती रहूँ | कुमार ने नेत्र खोलते हुए कद्दा था, “कोणदेव, ऐसी 
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निःस्वार्थ सब माता को छोड़ऋर और प्रथ्बीतल पर क्ौन कर 
सकेगा (” क्‍या जान सकोगे कुमार ! कोण के शरीर का यदि 
अन्तिम रक्त-ब्रिन्दु भी गुप्ततंशन्ष के चरण तले पढ़ कर इस 
कठोर, हृदय-द्वीन, तम्न वालुका-कण को शीतल बना सके, तो 
मद्दानायक कर्शदेव की पुत्री का जीवन शतवार धन्य हो जाये। 
स्वर्गीय पिता जी की आत्मा शत-मुख से झाशीर्बाद की वर्षो कर 
डाले । किन्तु ऐसा अवसर ही कट्दाँ आया ? मुझे आराध्यदेव के 
सम्मुख एक साधारण सैनिक छोड़ भौर कुछ बनने की इच्छा दी 
कब हुई | हहुँक ! मेरे लिये तो यही सौभाग्य पर्याप्त है। 
( कुछ देर चुपचाप फूलों की पत्तियों से खेलती हे । फिर लहरों को 
हिलाते हुए गुनगुनाने लगती है । ) 

मधुर सप्प्नों में जगत-उल्लास से सौरभ विभव सा , 

मस्त होकर गान गाता दीप की उज्ज्वल किरण सा ! 

आँख में आँसू भर उर में व्यथा यदि ढूंढ पाती ! 

में प्रणय का गान गाती ! 
में प्रणय क्रा गान द्वोती ! 

बाल्यकाल की मधुर मृदु-स्मृति अब भी कभी कभी हृदय को 
उल्नसित कर उठती है । माँ के साथ विष्णुमन्दिर में लक्ष्मीनारा- 
यण को देख कर अनजान ही मेरे नेत्रों मे भक्तिभाव से अश्र, 
उमड़ उठते थे। माँ हँस कर कहती थीं,-- कोण ! न घबरा | 
शीत्र ही तेरा भी स्वामी तुमे लक्ष्मी के समान ही अंक में भर 
लेगा ।” नारी-जीवन की चिर-क्रालीन साधना का स्वरूप क्‌द्दी 
अनजाने भी, अचानक ही जीणं शीर्ण न द्वो उठे ! गौरी ! विश्व- 
नाथ !! यही तो मेरी चिर्काल की तपस्या का प्रसाद होगा। माँ, 
मुझे आराध्यदेव के, जन्मजन्‍्मान्तर के स्वामी के चरणों में युग 
युग तक अनवरत भाव स्रे पड़ी रहने दो । माँ, तुम्हें हृदय-रक्त से 
स्नान कराऊँगी। तुम्हारे चरणों से बह कर वही रक्त मेरी चिर- 
सौभाग्य भरी माँग का सिन्‍्दूर द्वोगा। 


: दूसरा अंछ 'और 


( मक्तिपूरवक प्रणाम करती है। फिर फूलों से खेलने लगती है ।. कुछ 
अनमनी.सी हो जाती हे | श्रादित्य का साधारण जंगली 
भील-वेश में प्रवेश ) 

श्रादित्य--भाई कोणदेव, देखो तो भला इस वेश में मैं 
क्रिंतना सुन्दर दीखता हूँ ! सुन्दर प्रतीत होता हूँ न ! हाँ ज्ञात 
होता है कि भगवान ने समस्त कोमल भावनाओं की सृष्टि 
तुम्हारे ही लिये की है। कभी-कभी तो सृष्टि-नियन्ता की विधि- 
त्रता पर श्राश्चय्य होता हे, उसने तुम्दारे हृदय में अदभुत 
पुरुपोचित साहस, सैनिकोचित शौय्य-बीय्य॑ और ल्लियोचित 
कोमलता का विचित्र सम्मिश्रण किया है।। भला अधेरात्रि में 
निद्रा को तिल्लाओलि दे फौन इस नदी तट पर बैठना चाहेगा 
मित्र ! तुप्र सैनिक हो अथवा कवि १ 

कोण--कुछ विचार न करें युवराज ! आप इस वेश. में 
अतीव सुन्दर दीखते हैं। शतीत के गभ में कुछेक तप्त चिनगा- 
रियाँ दबी पड़ी हैं। समय समय पर उन्हें कुरेद .कर, विस्म॒ृति 
के गते से बाहर लाकर हृदय को उस विचित्र पीढ़ा से दबा 
देने में आनन्द आता है, युवराज ! 

आदित्य सो कैसे ? 

कोण-आपने कभी पीड़ित अंग को अधिक दवा कर क्या , 
आनन्द छा अनुभव किया है ९ 

' आदित्य--हाँ, हाँ, क्यों नहीं। 

कोण:-यदि हाँ, ता मेरे इस पीढ़ा-लिप्त आनन्द को समझ 
सकेंगे !....... ; 
आदित्य--कोण ! प्रिय कोश ! एक बार फिर अपत्ती कथा 
तो सुनाओ, मित्र ! हु का 


३ हि 
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फोश--अनेकों बार तो सुन चुके हैं कुमार ' 

आदित्य--नहीं, नहीं, एक वार ओर क्या न सना सकोगे 
मित्र? ट 

कोश-( अपने श्राप घीरे से) कथा तो क्या, मेरे तों 
अन्तिम शब्द भी तुम्दारे दी लिये हों। ( प्रगट ) सुनिये, कुमार 
पाटल्लीपुत्र से सुदूर पश्चिमोत्तर में हमारा सुरक्षित, सुन्यवस्थिव 
सा गढ़ था। माँ की मृत्यु क पश्चात्‌ पिता उनके श्राशीर्वाद 
स्वरूप मुझे और मेरे भाई को लेकर रहते थे । 

आदित्य-हाँ, इतना तो मुझे याद है । आगे कहो । 

कोश-छमा करें कुमार, पिता जी कहते थे, कि गौरवशाली . 
गुप्त-साम्राज्य को जब वीर सेनिक्नों की आवश्यकवा नहीं और 
इस महासेनगुप्त के सेनापतित्व में युद्ध करके ही श्वेत-ऊशधारी 
वृद्ध के हृदय में सिर मुढ़ा कर बौद्ध बनने का साहस नहीं, तो 
गुप्त साम्राज्य अपने प्राचीन देववंश को आज भी स्मरण कर * 
सकेगा इसकी फोई आशा नहीं। गुप्ररूप से पिताजी अपने 
अन्तिम साथी तक को विदेशी सम्राट द्वारा अधिकृत राज्य की 
रहा के लिये भेट कर चुके । हम बालक थे और पिता ब्रृद्ध 
कुसंचारियों के अभाव से कर आना बन्द्‌ द्वो गया। हम सब 
सृत जीवों के मांस पर निवाह करने लगे। कुमार, सच मानिये, 
मुझसे तो वह खाया नहीं जाता था । 

आदित्य--कोण, कहते क्‍या हो? तब यह्द गुप्त-साम्राब्य 
क्या ऐसा अकमंण्य है कि वह श्राश्रित की रक्षा भी नहीं कर 
पाता ? तुम ऐसे राज्य को छोड़ कर भाग क्यों नहीं गये ? ५ 

छोण-कुमार, यदि आप एक क्षण के लिये मी समर 
सकते कि वह साम्राज्य तब भी इसी प्रकार शान्तिपूर्वक चल रहा 
था का न्न 


आ्रादित्य-भच्छा तो भागे कद्दो । 
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कोश-हाँ, तो, रुग का मांस लिह्वा पर रखते ही मृंगी के 
अतुल्ननीय कठोर अमिशाप नेत्रों के सम्मुख घूमने ज्ञगते ये। 
पक प्रातः पिता ने अपने जीवन फो सर्वप्रिय वस्तु, माँ की अब्ठवि- 
तीय वीणा बेच कर हमारे लिए अन्न फरा प्रबन्ध किया | फ़िन्तु 
दूसरे प्रातः सूर्योदय से पूर्व पिता का मृत शरीर द्वार पर ल्लोट 
रहा था। अनुमान डिया गया कि दुःख के अस्ष उद्रेक से 
उनका हृदय फट गया। पिता कद्दते थे कि यदि वह काल्-कव- 
लित हो जाये तो हम गुप्त-साम्राज्य को छोड़ भौर किसी की 
शरण न लें। कुमार, बढ़े भय्या और में इधर दी श्रा रहे थे । 
मार्ग में कुछ पंचनदवासी सैनिक मेरे निरपराध भाई पर दुट . 
: पढ़े। भय्या मारे गये और मैं अनेकों दुर्गंतियों के पश्चात्‌ अत 
पिताजी का चिर-संचित स्त्रप्त गुप्तयुवराज की चरणसेवा इरके 
पूरा कर रहद हूँ। 
,  आदित्य- हा, दुददेन्त ! हा दुर्भाग्य | मेरे हृदय के सर्वोत्तम 
* रत्न सवप्रिय फ्ोणदेव के वंशज़ों की यह दुगेति ! ऐसा होना क्‍या 
उचित है फोस ' 
कोण--युवराध्ष आप चिन्ता न करें; में तो बहुत दी सुखी 
हूँ। आपके मुख पर चिन्ता की रेखा मेरे हृदय में शूत्र से भी 
अधिक पीढ़ा पहुँचाती है । 

_ आदित्य-(हँछ कर ) तुम इतने कोमल हृदय क्यों द्दो ? 
कोण ! ज्ञात होता है, कवित्व-शक्ति भगवान ने तुम्हें प्रचुर मात्रा 
में दी हे। कल्ियों पर अमरों का चुम्बन क्या तुम्हें इतना माता * 
है कि इस श्वेतनीक्ष-पंकन्न-पूर्ण जल्न को छोड़ कर कहीं और- 
बैठना तुम्दारे लिये. असम्भष सा ही द्वोता है ? ऐसा क्यों ? यह 
. रमसश्सो मृदुता कह्टाँ से पाई ? ह 
कोए--युवराज, आपने क्या कभी किसी को प्रेम किया हैं! 
आदित्य- प्रेम क्या द्वोता हे, यह क्या तुम नहीं जानते क्रोण ९ 
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सुन्दर चंद्र को ओर रात्रि के गहन अन्धकार में अपलक देखते 
रहने से अतुलित सुख को प्राप्ति होती है। फूलों पर श्रमरों के मधुर 
चुम्बन की कहानी देख कर नयनों को अपार सुख की प्राप्ति होती 
है। किरणों के, अरुण सूर्य की सुनहरी किरणों के जाल का मस्तक 
पर स्पश अनिवंचनीय आनन्द का दायक द्वोता है । यह सत्र क्या 
प्रेम नहीं हे कोण ! किन्तु ऐसा प्रश्न तुमने किया ही क्‍यों ' 
क्या तुम किसी अज्ञात क्षण में कभी अज्ञानता से किसी रमणी 
के कच-कलापों में अपना हृदय तो नहीं खो आये हो ? 
कोश-खोया तो अवश्य है कुमार, लेकिन क्षिसक्रे; सो केसे 
जान सकूगा?...... ...( पबड़ा कर ) नहीं, नहीं, युवराज ! 
चलिये, विश्राम करें। रात्रि दो पहर बीत चुरी है । 
आदित्य--ओह, विश्राम ! क्‍यों यहाँ बेठे-त्रेठे तो नददी-तट 
और चन्द्रहिरिणों को देख कर अत्यन्त श्रानन्द आता है! फिर 
भला कोणदेव, यहाँ से यह अचानक विरक्ति क्यों ! 
कोण--युवराज, रात्रि लगभग समाप्त हो चुकी है । 


आदित्य--अच्छा चलो । 
(प<८-णरिवर्तन ) 


नीििीीययःयणीखयलडननजलज 


द्वितीय दृश्य 


[ नगर-अं४ठ सुन्दरी वारांगना मधुमयी का युसज्ञित प्रकोष्ठ | चारों श्रोर 
सुगन्बित वस्तु पात्रों में जल रही है । द्वार तथा श्रन्य वायु मार्गों 
पर बहुमूल्य पर्दे लटक रहे हैं। मध्य में एक अत्यन्त मूल्यवान 
बज्ज पर देवी मधुमयी बैठी हैं | उनके ठीक सम्बुख कुछ 
दूर पर एक मेज़ पर श्रत्यन्त मूल्यवान वल्ल पर स्वर 
खचित भगवान बुद्ध की निर्वाणप्राप्ति के समय की 
अतिमा है। देवी मधुम्यी के दाहिनी श्रोर 
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स्वयं सुप्ताट माघवगुप्त विराजमान हैं। 
मधुमयी के निकट ही वामहस्त की 
ओर सुन्दर सुरुचि दशक वीणा 
रक्खी हुई हे। | 


मधुमयी-कुछ नहीं महाराज ! यूँ हद आपका देखने की 
इच्छा मचल कर बलवती दो उठी थी । 

सम्राट--क्यों न, अवश्य उठो द्वोगी । 

मधुमयी--( महाराज के मुख पर आ्आश्चययं का चिह देख कर ) 
क्यों ? क्या विश्वास नहीं दोता मद्दाराज ! ढुर्गम पवेतों की कठिन 
दुर्जेय बाटियों के तल में पड़े हुए असंख्य रजकणों को कुचलती 
हुई, वेगवती धारा क्या मार्ग के दूसरे भाग में पहुँचनी पहुँचती 
गँदली नहीं हो जांती, सम्राट ! - 

सम्राट हाँ | हाँ ! द्ोती क्‍यों नहीं । 

मधुमयी--किन्तु फिर भी कया उस प्रशान्त गम्भीर उत्कट 
धारा को कोई तुच्छ समझ कर पतित कहने का साहस कर 
सकता है ? 

सम्राट--तात्पर्य 

सधुमयी--निललब्ज नतंकी आप सरीखे सम्राट को निःस्वार्थ- 
भाव से भज़ सकती है, क्या यह ऐसे भारी आश्चर्य की बात हे ? 
किसी समय तो पवित्र गुप्तवंश के एक मात्र युवराज आय्य समुद्र- 
गुप्त के एकमात्र वंशधर इसी नीच नतेकी के बालसूर्य-सम अरुण 
अलक्तरंज्ित चरण-कमलों पर न्योद्यावर हो रद्दे थे। तब भी 
क्या आप अविश्वास करते थे सम्राट ? 

सम्राट--नहीं, नहीं, देवी | अविश्वास नहीं यूं ही स्वभाव- 
बश साधारणतया पूछ बेठा! यदि तुम सरीखी उच्च-शिक्षिता 
बिदुषी देवी से ऐसी आशा होती तो क्‍या तुम्हारा यह कुसुम- 


क्‍ 
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कुसुमायुध इसी तरह बिना किसी शत्र के अरक्तित सा तुम्हारी 
दांसी द्वारा प्राप्त स्द्ृति-चह, रक्तमणि-मंडिता मुद्रिका के नाग- 
पाश में बँध कर तुम्हारे उन्हीं अलक्तरंज्ित अरुण-बर्ण चरणर 
कमल्ों में आन पढ़ता 

मघुमयी-महाराज, मघुमयी यौवन की समस्त मधुरता 
लुटा कर भी आज़ कुसुम-कुछुमायुध की इस कृपा से कृत- 
कृत्य हुई । 

सम्राट-कद्दो, क्या श्राज्ञा होती है देवी ? शीघ्र ही मुझे मन्त्रि- 
मण्डल के सम्मुख अन्तरंग परिषद्‌ में उपस्थित होना होगा। 

मघुमयी--ओह, सौन्दर्य-परित्यक्ता मुरकाई हुई कल्ली कया 
अक्षि को इतना विरक्त कर देती है, महाराज ! आज भी मघुमयी 
में, सुनती हूँ, पुरुषों को आकर्षित कर सकने भर की कल्ला तथा 
शक्ति का स्वेथा अभाव नहीं हुआ है । अ्रस्तु, सुना है, मद्दाराज 
कुमार को सिश्रा के तट पर फिर भारकरबम्मा के पुत्र के साथ 
युद्ध करने को भेज रहे हैं । यही जानना चाहती हूँ देव... 

सम्नाट--इतना शीघ्र ही देवी ! भसमय में ही प्रफुल्लित यौवन 
को बिदा कर अकारण राज-नीति की शरण क्यों ले बैठी [ 

मघुमयी--नहीं नहीं, महाराज ! यूँ टालने से काम न 
चल्लेगा | ज्योतिष-शास्त्र-पारंगत देवतुल्य बुद्धगुप्त की गणना निष्फल 
हो सके ऐसा तो विश्वास नहीं होता । 

सम्राट-क्या है वह बुद्धगुप्त की गणना ! 

मघुसयी--महाराज, गणना अद्ृष्ट के विषय में बताती है हि 
यदि सूर्य सदश तेजस्वी युवराज आदित्य इस युद्ध पर ज्ञायेंगे, 
तो विज्ञय तो अवश्य मिलेगी, किन्तु स्वयं युवराज विजयलच्ष्मी 
के कर-कमलों द्वारा प्रद्त विजयमाल धारण किये हुए लौट कर 
राधधानी में प्रवेश न कर सकेंगे। उस समय वह विजय कितनी 
कठोर कितनी हास्यास्पद्‌ होगी, इसका कया निश्चय है? कुमार 
के प्राण घोर विपत्ति से युद्ध करेंगे । कुमार शी प्राण-रक्षा एक 


दूसरा भमडु श्९्‌ 


देवी दया होगी, किन्तु कुमार उसे वख्िका समक कर स्वयं अपने 
आप को ठग छोंगे। परिणाम क्या होगा यह कौन कष्ट सकता दै, 
किन्तु सम्राट प्राणप्रिय कुमार के दर्शन फिर कर सकेंगे अथवा 
नहीं इस विषय में भी अद्ृष्ट निराशा सी ही उगल्ता प्रतीत 
द्वोता है । 

सम्राट--सुनो, सुनो, देवी ! अदृष्ट क्या कद्ठता दे) सो क्‍या 
मुझे सुन नहीं पढ़ता। अदृष्ट बलपूरवक मेरे प्रिय चिर-सुकुमार 
योग्य पुत्र को मध्दादेवी की चिर-शीतल्ल, शान्तिदायिनी मोद से 
हरे लिये जा रहा है। किन्तु मैं दीन-द्वीन होकर कुछ भी नहीं 
कर पाता । 

मघुसयी--महाराज, आप कहते क्या हैं.! क्‍या कुमार को 
आप की इच्छा और अनुमति के बिना द्वी जाने की इच्छा द्दो 
रही है! क्‍या यद्द सम्भव है! क्‍या यद्द उचित दे १ 

सम्राट--( सनी श्रनुसुनी करके ) प्रात: स्मरणीय, घम्रोत्मा, 
ययोबृद्ध पूज्य मद्दासेनगुप्त के बालसखा विध्युशम्मो, महा-बल्लाधि- 
कऋुत कैरबगुप्त, कुमार-पादीय महानायक ऋषभगुप्त, सब दी तो 
कहते हैं, हि कुमार को जाना दी दोगा। स्वयं भादित्य जननी के 
अनमोक्ष अश्रविन्दुओं से माँ, स्नेहमयी माँ, जननी जन्मभूमि के 
कष्टों पर न्योद्याबर होना भ्रधिक श्रेयर्कर सममता है। देवी, में 
हुबंल हूँ । पुत्र का भावी वियोग मुझे कातर बना रहा है, किन्तु 
तुम कदाचित समझ सको कि इस रत्न-खचित सुवर्ण मुकुट के 
नीचे एक एकाकी निराश ओर असद्दाय मस्तिष्क के करुख-ऋन्‍्दन 
का न आादि है और न अन्त । जाने दो देवी ! बहुत दिन हुए 
बह सुगन्धित मदिरा नहीं देखी । एक पात्र न'''**'*** । 

मघुमयी--( वाठ काट कर ) नहीं, नहीं, सम्राट ! सो न हो 
सकेगा । ग़ुप्तवंश के सम्राट वारांगना नतेकी के आवाठ पर इस 
दासी के सम्प्ुख सदिरा-सेवी न हो सकेंगे.। जाइबे, महाराज ! 
खाइये, शीघ्र जाहये। यदि डिसी प्रछार भी दो सके, तो अपने 
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एकमात्र चंशधर की रक्षा कीजियेगा | जाइये, मह।राज ! यहाँ झब 


एक क्षण भी ओर न ठहरें | देखिये, ज्वालाएँ निकटतर होती जा 
रही हैं। श्रच्छा. महाराज ' प्रणाम | 


( माघवगुस्त के चरण छूती हे। महाराज का मूह प्रस्थान। माघव- 
गुप्त के जाते ही रोती हुई मधुमयी घरती पर लोट जाती है | ) 


मधुमयी-आह ' दुर्दनत ! में किस पथ पर जा रही हूँ? 
नीलाकाश से परे स्वर्णज्ञाक के वासी, बैतरणी पार नन्‍्दन कानन 
में विचरन वाले, दिव्य शरीरधारी देवताओं ! साज्ञी रहना । भग- 
वान बुद्ध ' तथागत ! मुझ अभागिनी पर दया करो | ( हिचकी 
लेकर ) यावज्जीवन जिसकी मूर्ति का ध्यान करती रही उसे'*'हाँ 
उसे ही कुचक्र द्वारा विध ?“*“'पर यह केसे हो सकता था ? 
किन्तु बुद्धगुप्त की शिक्षा ? भगवान बुद्ध तथागत का मूक शलक्ष्य 
भादेश ? ओह ! में भूल गयी थी, कि मैं बोद्ध हूँ और संघ की 
रक्षा के निमित्त मुझे वेष्णव सम्राट की हत्या करनी हो पड़ेगी। 
कितना जघन्य, कितना कठोर और ड्ितना अ्रस्ह्म दण्ड हे, जब 
कि वह सम्राट मेरा अपना चिर-पूज्ञित हृदय-मन्दिर में स्थापित 
किया गया हुआ देवता हो | कहाँ नीचतापूण बंध का प्रस्ताव, 
प्रतिज्ञा, आदेश शोर स्वीकृति भौर कहाँ गुप्त गणना की बात 
कह बेठी ! नारी, नारी की सृष्टि तुमने क्‍यों की थी विधाता ? 
यदि“ “की ही थी, तो उसके हृदय को इतना कोमल बना कर 
उसके चारों झोर इतनी वञकठोर तप्त श्रप्मि-शल्ाखाएं क्यों रख 
दी थीं? मेरी इस निर्दोष करुणा का उपहास न करो भगवान ! 
“आचार्य बुद्धगुप्त कहते हैं कि में पाप कर रही हूँ” 
(हिचकियाँ ले लेकर रोती है) प्रेम करना भी पाप है ? भगवान, ६स 
पाप का प्रायश्चित्त मैं भन्‍्त छाल तक रौरव नरक में रह कर भी 
प्राणों की ज्वाला से कंरती रहूँगी। किन्तु देव ! प्रतिहिंसा की 
तीब्र ज्वाला को मेरे इस नीच हृदय में किसी दिन भी न सुलगा 
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देना। (शते-रोते हिचंकियाँ लेती हुई ) हाय !"* “ज्वाला ! 
हँंदय ! शान्त-द्दो । भगवान ! नारी की चिर-जीवित दुबल- 

ताभों का अन्त कर दो देव !'“हाय ! “( गिर पढ़ती है ) 
[ पट-परिवर्तन ] 


तीसरा दृश्य 


( युद्ध-शिविर के बाहर। दरी इरी घास का स॒न्दर मैदान | 
चारों श्रोर युद्ध का सामान ) 

महानायक ऋषभसेन-रामभट्ट, तुम्दारा युद्धगीत सुने 
अनेकों वर्ष बीत गये । इस वृद्धावस्था में एक बार फिर गुृप्त- 
साम्राज्य का गान सुना ऋर ठृप्त न करोगे ? ज्ञात होता है कणे- 

* कुहरं, आय चन्द्रगप्त आदि मद्दापुरुषों की विज्य-गाया सुने 

बिना किसी तरह भी दृष्त न हो सकेंगे । 

रामभट्ट--मद्दानायक ! ऐपा द्वो सके तब तो इस वृद्ध का 
जीवन धन्य हो जाय, किन्तु पद्चनद-वासी दृषेबधेन के हृदय में 
यह यशोगान ठेस न पहुँचावेगा ? 

ऋषभसेन--उद , च्नों, शिविर की ओर चलें, यह अवसर 
फिर न मिलेगा। रामभट्ट तुम्दारा उददीयमान कुमार आज युद्ध- 
यात्रा पर जा रहा है ! रामभट्ट ! क्‍या आज्ञ इस शुभ दिन और 
इस शुभ अवसर पर समस्त शक्तियाँ एकत्रित कर गप्त-पूर्व॑ज्ों में 
से झिसी का यशोगान कर सकोगे ? 

रामभट्ट-भली प्रकार कर सकूंगा मद्दानायक ! यह वृद्ध 
खर भी कुमार की कल्याण मंगल प्राथना-द्वित युवा हो 
उठेगा। 

[ शिविर की ओर जाते हैं। आदित्य दोनों को प्रणाम करते हैं। 

आदित्य सैनिक वेश में' सुसजित हैं। ] 


ह२ आपित्यसे नगुप्त 


ऋषभसेन -यवराज, वयोवृद्ध रामभट्ट आ्राज हमें अभी 
स्कन्दगप्त का गीत सुनायेगे । सैनिकों को आज्ञा दो कि प्रांगण में 
एकत्रित हों । 
आदित्य--मह्दाप्रतिहार ! ऐसा ही हो । 
( सब सैनिकगण एकत्रित होते हैं ) 


सैनिकगण--पम्राट माघवगुप्त को ज्य ' कुम्तार झादित्य- 
सेनगुप्त को जय ! 


आदित्य --दादा, आरम्भ करो ! 
( गाना घीमा-घीमा, बहुत घीमा होते होते वीणा तीत्र हो उठती है। 
खर प्रखर हो उठता है। ) 


यह कौन चला श्राता है? 
शिशिर-गगन में चन्द्रकला शत। 
जीवन-घन में ज्योति-प्रभा नव ॥ 
देव ब्राह्मण ममता ह्ृदयगत, 
ब्योति-प्रभा क्षाता हे। 
वह कौन चला आता दे! 
विस्मृति के नव खण्ड ख़ए्ड मम; 
हुणाकृत साकार जननि तब | 
वीरों क्री वेभव अगरू सम, 
विज्याम्त लाता है। 
यह क्लोन चत्ना आता है? 
शस्य श्यामला जननि पयोधर, 
शत्रु सैन्य कर दें जब विषसम, 
नृत्य करें मरानवता-शव पर, 
यह कर दण्डित आता हे। 
यह कौन चला आता है! 


दूसरा भड्ड ४३ 


. छ्वागत कर निन्न वीर जनों का, 
हंदय-रक्त कर दान माठृद्वित। 

दे सन्‍्तति निज प्राण जाति-द्वित, 
वरदान यही ल्ाग . है। 
यह. रून्दगुप्त आता है॥ 
यह कौन चला आता हे! 
(घीमा घीमा होते होते ख्वर ढृव जाता है। ) 


आदित्य--आय्य रून्द की 7 
सैनि ऋ--जय द्दो #७०४ ७०१७७ 


( कमएः आर्य्य चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कन्दगुतत 
आदि का गम्मीर जय जयकार ) 


( सैनिक तितर बितर हो जाते हैं। ) 


आदित्य--( स्नेहपूवंक राममद्ठ के चरण छू कर ) दादा, आशी- 
याद दो कि पुनः लुप्त गुप्त-साप्रान्य-देवी, राजलद्मी द्वारा 
वर प्राप्ति कर तुम्दारे चरण छू सकू। 
रामभट्ट--( ससनेह) आर्य स्कन्दगुप्त तुम्हारे सहायक हों! 
भगवान भुवन- मारकर का आशीवोद कुमार तुम्हारे शीश पर 
छत् हो कर चमके ! 
आदित्य--किन्तु दादा आज न जाने क्यों आये क्कन्द्गुप्त 
का गान उतन! झणप्रिय न द्वो सका ( आराड़ाश की ओर देखकर ) 
यह बया ? आये समुद्रग॒प्त की भस्माबशेष ज्वाल्या में तड़पते हुए 
जभस्थित अंगार के समान तुम्हारे नेत्र द्लाल्िमायुक्त क्यों हैं! 
आये! श्राय ! गम्मीर जलधि-जल के समान अरश्न-बिन्दु तुम्दारे 
उज्ज्वलशम नेश्रकरणों में क्यों छाये हैं? बराह भगवान कुशत्ष करें ! 
शाय, मुझे मागे दिखाओ । प्रभु ! गुप्त-कुलदेवी को चरण बन्दना 
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योग्य हो सकूँ, ऐसी सामथ्य दो, यही वरदान चाहता हूँ । दादा 
मेरा चित्त अधीर हो रहा है । 

रामभट्र --युवराज ! आप पुरुप-श्रेष्ठ, मयोदा-पुरुषोत्तम श्री- 
रामचन्द्र के वंशन हैं, अ्रधीर न हों | गुप्व-लक्ष्मी आपके ही द्वारा 
पुनः सिंहासनापन्न होगी । वृद्ध रामभट्ट अपने केश-दन्त-विदीन 
मुख पर केवलमात्र ज्योतिद्ीन नेत्रद्यय लेकर वह दि्विस देखने 
के लिए ही जीवन की कठिन भाराधना करता रहेगा कुमार ! 
भारत का भाग्य-सूय उदय होने दी वाक्षा है । ' 

[ पट“परिवर्तन ] 


चौथा दृश्य 


( देवप्रिया देव-मन्दिर में जाती हे। शिव के मन्दिर में चारों 
और घृत-दीपक प्रकाशित हैं। ) 
भूपाली राग 
ज्ञय ! भुजंग गंग-घारी दयामय ! 
लम्बोदर ! गज्नपुत ! मनोहर एर त्रिशुल परशु-बर धारे | 
देश जननि की रक्षा कर दे सैनिक-जन-गण दास तिहारे॥ 
रणचण्डी आवाहन करने कर कृपाण जोहर त्रत धारे। 
देश जाति पर शीश चढ़ावें, सेनिक-जन-गण दास तिद्दार ॥ 
माँ! दुर्ग !! काली !! रणचरडी !!! यदि मैंने यावजीबन 
अपने पृज्य शिव-तुल्य स्वामी का ही ध्यान किया हो, देवी ! यदि 
मैंने तुम्हारे समान ही अपने देवता स्वामी के चरंणों में जीवन 
और मृत्यु को स्वार्थ रहित दो समर्पित कर दिया हो, माता: 
यदि मेर पातित्रत्य में कोई शक्ति शेष द्वोतो देवी ! मेरे इस 
खगे-ठुल्य, वेष्णव-सुत-पूज्ित पिह-कुल की दुर्गति न होने देना, 
देवी ! मेरे इस नन्‍्हें से आशाओं के केन्द्र, लाल, मेरे आदित्य, 


- दूसरा अ्कू | 


मेरे भाई के कठोर तीर बाल भी स्पर्श न कर सकें | तुम माँ हो, 
इस कोमल नारी-हृदय के साथ कहाँ भूल कर भी उपहास न 
कर बैठना। अंग्रि. शिखा, ईंधन का सूखा काष्ठ पाकर दूने वेग से 
प्र्वलित हो उठती है। यद युद्ध की अप्ि मेरे हृदय की ज्वाल्लाश्रों 
को अधिकाधिक प्रज्वज्ञित कर सके, यही मेरी चिर-साधना का 
फल हो! इस दीन-हीन किन्तु भूत के गर्भ में अतुल गौरव छिपाये 
हुए गुप्त-साम्राज्य की रक्षा आदित्य के द्वारा ही हो सके। देवी ! 
यही बरदान देना । ( प्रणाम करती है ) 
( भीमतीदेवी साधारण महादेवी की वेशभूषा में प्रवेश करती है ) 
श्रीमतीदेवी--देवप्रिया ! आदित्य को गये झआ्ाज्ञ पूरे लम्बे 
बारह वर्ष व्यतीत हो गये। किन्तु कहाँ है मेरा कुमार ? मेरी 
आशाझओं का केन्द्र ! 
देवप्रिया--( गम्मीरता तथा प्रेम से ) माँ! व्याकुक्ञ न हो ! 
कुमार सानन्द सिप्रा तट पर पहुँच गये । उन्हें शत्रुओं को शीघ्र 
दी धराशायी करते देर न लगेगी । माँ, तुम्हारी कोख में शयन 
करने वाला पुत्र महावीर है, तेजस्वी और शिव समान 
कल्याणकारी है । इस प्रकार अघीर होकर उस एकमात्र महान 
अमंगल की आशंका न करो |:स्त्रयं भगवती गोरी मातृत्व की 
'सर्वोच्कृष्ट प्रतिमा तुम्दारे मातृ-हृदय की मंगल भावनाओं की 
रत्ता करेंगी। 
श्रीमतीदेवी--(देवी को भक्तिपूरक प्रणाम करके) माँ ! भगवती ! 
श्रम्बे गोरी ! यह विश्मरण न कर देना कि मुम माँ हो । मेरे 
“आदित्य की ग्ता करना | माँ ! इससे अधिक तो में कुछ भी नहीं 
चाहती । ( फिर प्रणाम करता है ) न्‍ 
देवप्रिया--माँ. तम्हारे पुत्र से भी श्रघिऋ प्रियवर ्रेयस्कर हैं 
इस देश के वह वीर सैनिक जो प्रतिदिन जांवित श्रल्यांप्नि में 
प्राणाहुति दे: देरर,्रां कानों की ठृप्ति कर देश की मं गल्न कामना 
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करते हैं, माँ! उनके कल्याण की कामना ही सर्वश्रेष्ठ और सर्व- 
प्रथम कर्तेव्य है। 

श्रीमतीदेवी--( कुछ क्रोषित सी ) हा! तू ने ही वो मेरे 
सुकुमार लाश को प्रलय की श्रप्ि में कोंक दिया । श्रत्र मेरे हृदय- 
खरड के स्थान पर क्यों न इस मृत्वण्ड देश की ही कल्याण- 
कामना करेगी ? श्रभागी! क्‍या वह सरवर्णोज्ज्वज्ष, हिम-रवेत, 
कोमलाह्न कुमार तेरा सहोदर नहीं हे? क्‍या मुक अभागी के 
गमें में तुम्हें दोनों को ही स्थान नहीं मल्ा था ? हा ! भुवन- 
भास्कर ! तुम साक्ती रहना ! मेरी ही निरबल गोद में पक्त कर यह 
दोनों मनुष्य हुए हैं। हा हन्त ! आज सघवा सुपुत्रवती .होकर भी 
मेरी गोद सूनी है। ( रोती है ) 

देवप्रिया--माँ, ज्योतिषी का तो बचन हे कि कुमार चक्रवर्ती 
सम्राट होंगे । श्रधीर न हो, श्रदष्ट अमिट होता है। , 

श्रीमतीदेवी--प्रिया, ज्ञ॒मा कर बेटी, मुके सब कुछ याद हे, 
किन्तु ठेरी यह अभागी माँ अपने दुबल माठ्त्व के कारण ममता 
की मारी, श्रपने प्रिय पुत्र की रक्षा के लिए आरम्भ से द्वी बीर- 
पुत्री होकर भी अनेक, अकाय करती रही। मुझे तो ज्ञान है, 
जानते हुए मैंने कभी उसे हिम खण्ह की भाँति कुल-गोरव-गाथ।- 
स्वरूप सूर्य किरणों की ओर न जाने देने में त्रुटि नहीं की | देश 
के प्रति अन्याय कर उसके भावी भाग्य विधाता को अपने नारी- 
अद्बत्न के नीचे छुपाये रक्‍्खा, किन्तु इस सब के पीछे नारी हे, 
एक दुषेल माता हे बेटी ! 

देवप्रिया-माँ, इस प्रकार धैर्य न छोड़ो | तुम्दाारा कोमल 
ममत्व भाव में क्या पहचानती नहीं? केवल अश्रवस्थादोष 
स्रे चंचल द्वोकर कभो कमी तुम्दें रुष्ट कर बेठती हूँ। मों, 
शान्त हो । 

श्रीमतीदेवी-सो बात नहीं, प्रिया ! माँ बन कर भी तुम मां 


दूसरा भद्ठु डे 


के हृदय को नहीं ज्ञान सकीं। तुम्हारा पवित्र, सुकोमल नारी- 
भव, माठभाव और रमणी का निष्फक्ष ममत्व, सव स्वदेश-प्रेम 
के नीचे तिज्ञ तिज्ञ कर भस्म हो गया। किन्तु मैं यद् केसे 
विस्मरण कर दूँ कि मैंने ही कोख में घारण कर सवप्रथम उच्का 
चन्द्रपुख चूमा या और प्रशस्त तलाट पर, वर-दान-खह्प 
कल्याणकारी, मन्त्र-यृत जज्ञ छिढ़का था और मेंने द्वी उसके 
प्रशरत उष्ज्वज्ञ बात्न, नहीं, नहीं, युवा-ल्लाट पर रक्तन्‍्वन्दन दें 
उसे हँसते हँधते युद्ध के किये विदा कर दिया था। 

देवप्रिया--माँ ! यही तो तुम्हारे योग्य दे! तुम्दारे वीर पुत्र के 
योग्य है! गौरवशाल्ी गुप्तवंश की बधू के योग्य है! इसी से वो 
कुमार की गुप्तसाम्राज्य को विजयकथा घर घर दर्ष से गाई जा 
रद्दी दे। हि 

श्रीमतीदेवी--( श्रत्यन्त दुःखी होकर आ्राँखें पोछती हुई ) हाँ 
ठीक है झिन्‍्तु सिप्रा के तट पर विजय भी पराजय से कहीं कठोर 
हो उठती है, यह क्या मैं गुप्तकुल की अभागी महादेवी, गुप्त-राज 
की बंप श्राज भुला चुको हूँ ? कुछ्केक सैनिकों को लेकर रक्त- 
चंचला प्िप्रा के तट पर युद्ध-विद्या में नौसिखिया मेरा बाल्नक 
असंख्य शब्रुसेना के विरुद्ध क्या कर सढ़ेगा ! यही विन्ता मेरे 
हृदय को मये डाह्षती हे, बेटी ! ॥॒ 

देबप्रिया--माँ, गुप्तकु्न की भादरणीय, सिंहासनासीन, राज्- 
वधू के मुख से यह फरुसाजनक, फावर वाणी शोमा नहीं देवी। 
हमारा सूर्य सम तेजस्वी आदित्व चिरजीवी हो, विजयी हो, 
किन्तु, मा ? सारे देश के युव% तुम्हारे भावित्य-सम दी देशभक्त 
वीर और तेजस्वी दो कर चिरंजीबी हों, यही तुम्हारी देदप्रिया की 
विष्तिप्त कामना हैं। ४ 


* ( एक़ कटार आढ़र ठीढ़ देवप्रियः के दाहिने कन्धे 
को.धूछर कर दूर था पढ़ती है ) 
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( शीघ्र ही महादेवी के पीछे खड़ी परिचारिका शब्द-बेघी प्रहार करती 
है। और मनुष्य के कराहने का श्रन्धकार में से शब्द 
सुन पढ़ता है। ) 


देवप्रिया-( बीरत्व-दर्प से तन कर ) छिः ! छिः! क्रीढ़ा ! 
कालिमा से श्राच्छादित गहन-रात्रि में, देव मन्दिर में, अलक्ष्य- 
रूप से, अख्न-शस्र-विद्दीन देवी के सम्मुख, नत-मस्तका कन्या पर 
प्रहार करने वाला तो महान अघ-सेवी है ही, किन्तु तुमने इस 
अकलंक देव-मन्दिर को अपवित्र क्यों क्रिया ? शीघ्र श्राहत 
व्यक्ति की सेवा करके इस पाप का प्रायश्चित्त करो । चलो देखें 
तो सह्दी ः 


परिचारिका-देवी ! यह महा-दुए बौद्ध गुप्तचर सदेव 
आपके पीछे पीछे घूमा करता है। इसका मुख्य ठह्ं श्य आपकी 
हत्या है। क्षमा करें, देवी |! अ्रनजाने भावावेश में देवी के प्रति 
अपराध बन पड़ा | ( प्रतिमा को प्रणाम करती है ) 


' देवप्रिया--भूलती ह्वो, क्रोढ़ा ! नारी की वास्तविकता कुछुम- 
सम निरुददेश खिल कर मुरमान में ही है. यदि कोई उसे अस- 
मय ही मुरकका कर हर्ष प्राप्त करता है तो उसे अवघर दो। फिर 
बौद्ध तो हमारे भाई ही हैं । भगव्नान बुद्ध के प्रति आज दिन भी 
हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है । वह द्वंघ करें तो करने दो 
क्रीढ़ा ! किन्तु भारत के पवित्र वक्तस्थल पर अपनी ओर से भाई 
के प्रति उठे हुए सदुभावों की साम्प्रदायिऋता के नाम पर हत्या 
न करो । ओह ! यह क्या मद्दादेवी मूर्छित हो रही हैं । ( उपचार 
में लग जाती हैं )। 


[ पट-परिवर्तन 


दूसरा अछ् - ५6 


पश्चम दृश्य 


( गंगा का सुहावना तट--एक सुन्दर नौका पर दो नवयुवक तीद्ण 
 वेम से नदी की छाती चीरते हुए जा रहे हैं। एक 
का मुख श्रत्यन्त कोमल तथा भावपूर् है। ] 

एक युवक--( थम कर ) ज्धरा ठट्रो तो कोण ! ज्ञात होता है, 
आत्मा शरीर से दूर--छुदूर कहीं गगन मण्डल के विस्तृत आसन 
पर एकान्त नृत्य करने भाग ज्ञाती है और फिर... ...!फर कभी 
ओ लौट कर आना नहीं चाहती । अपरिचित युवक ! कोण ! तुम 
कौन हो? क्ष्या तुमने ऋह्दीं इस शरीर-वासिनी श्रात्मा को देखा 
था ! नहीं. नहीं, तुम्हें क्या कभी ज्ञात हो सकता था ? वह तो 
'निर्भवरूप से क्रोड़ामग्न है । हाँ, हाँ, देखो यह भा रही है । शी प्र, 
अति वेग से था रही है । आने दो, रोको मत | ओह ! तुम क्‍यों 
रोश लोगे ! 

कोण--युवराज्, क्या आप मुझे नहीं पहचानते 

आदित्य--आह, कोन ! युवराज्ञ तुम द्ोगे ! क्‍यों कोण 
तुम्हारा देश कहाँ है ? 
रे कोण--दुभाग्य ! नदी के विस्तृत तट पर ५क जीशंशीयण देश 
है। लोग जिसे यमलोक, €हते हैं। वही मेरा देश है। वहाँ का 
विरस्वामी यमराज मेरा चिर-सखा है। 

आदित्य--ओह, सुन्दर देश है। क्‍या. सच ! वश क्‍या 
और ज्ञोग भी रहते हैं ? 

कोण--बहुत ही कम युवराज । 

आदित्य-मेरा ,नाम युवराज है क्‍या ! तुम्हें यह ऋहाँ से 
जात हुआ कोण ! 

कोश--ेतरों में श्रभू, भर कर, श्रपने श्राप) द्वा हन्त, यह भी 
देखना या। इतने पर ही दुर्भाग्य का अन्त न होगा क्या ! & 

४ 


५० आदित्यसे नगुप्त 


पादित्य -कोण, देखो, चन्द्र का नदी में प्रतिबिम्प कितना 
सुन्दर दीखता है ? ( कुछ ठहर कर ) ए5 गाना सुनाओगे क्‍या? 
बद्दी, वही चन्द्रकिरण वाला । 

कोण--( बीणा उठा कर ) सुनो, सुनाता हूँ । 

गौढ़ सारंग 
कित गई चन्द्रकिरण सुखदाई ? 

श्याम जलज ही हिय-फुन्तवारी नीर भरती उलमाई । 

दव किरणें चिर-सिक्त मलिनता देखत हृदय भर लाई ॥ 

कर पावन उप्तको क्षण भर में नौरव रात्रि बसाई ॥ 

जीवनपथ पर मधुकरी मैंने संचित करी, लुटाई ॥ 

करुणा काजों दान दे रहे मुझशो कभी न भाई॥ 

अआदित्य-ओह ! तुम मौन हो गये ना, ना, मौन न हो / 
मेरे हृदय पर एक आधात सा पहुँचता है। मुझे ज्ञान पड़ता है 
कि तुम मेरे उस दूर वाले जीवन के चिर-परिचित साथी हो, 
किन्तु नहीं, तुम ता अपरिचित दो ना? फिर भी मेरी समस्त 
भक्ति, समस्त श्रद्धा तुम्दारे चरणों पर भुक जाती है। ( कोण काँपः 
उठता है ) हाँ, तुम तो कहते थे कोण, कि दम कहीं दूर जायेंगे । 
हाँ, तुम वह जो सुन्दर कथा कहते थे, सिश्रा के तट पर, वह 
राजपुत्र कौन था ? 

कोण -ना, ना, कुमार हम कहीं नहीं जायेंगे। क्‍या आपने 
कभी अमर को प्राप्त पंछज त्यागते देखा है ? मेरे आराध्यदेव !« 
तुम कैसे समभोगे कि यावज्जोबन जिसकी एक चित होकर आरा- 
धना की है, उसे पाकर, फोई भी रमणी धहज ही न छोड़ सकेगी। 
तुम मेरे हो, केवल मेरे कुमार : तुम्हारी जागृति की घड़ियाँ दुष्ट 
बौद्धाचार्य्य के प्रहार से ६धाचित मेरी, ऋपण के घन की न्यांई, 
चिर-संचित अभिल्ापाओं की पूर्ति के लिए दी सुप्त हो गई। 
युवराज, यद्द द्वी सत्य है। 


दूसरा अडु ५१ 


आदित्य-क्या कहते हो शेण ? मैं तो कुछ भी न समझ 
सका | 

कोश--शओह, मैंने भूल की । यह मेरे प्रम की नहीं, देवता की 
न्यांई आराधना की वस्तु हैं। इसे नारी आँचक्ष में छिप कर 
रहना नहीं होगा। जागो कुमार ! दे सूय्य भगवान ! दे बराह 
भगवान ! कुमार की स्मृति को यदि मेरे हृदय का रक्त लेकर भी 
दे सको तो दो। में दुबे नारी इन्हें रणत्षेत्र से लाई ही क्‍यों 
सिप्रा की अनुपम विज्ञय के पश्चात युवराज की सेवा करने योग्य 
श्रनेकानेक वेय मिल जाते, किन्तु कैसी भयंकर थीं वह घड़ियाँ ? 
अग्नि की तीत्र कराल शत जिह्ाएं चारों झोर से मानों युवराज 
के कोमल गात्र को हड़पने चली श्राती थीं। ; 

आदित्य--यह कौन सी कथा कद्द रहे हो कोण? मैं तो कुछ 
भी न समझ सका । 

कोण - मुझे कदद लेने दीजिये कुमार ! बीच में ही न रोडिये, 
अन्यथा हृदय फट जायगा | मुझमें असीम साहस भर आया है। 

आदित्य--किन्तु, यहाँ अग्नि तो कहीं भी नहीं है । 

कोण-दा, दुबंल नारी अपने स्वार्थपूर्ण ज्ञणिक सुख पर 
अपने आराध्य देव के भविष्य का बलिदान न कर । रमणी, नारी, 
त्याग कर उसके लिये जिसे तू समस्त हृदय से प्रेम करती है। 
यही तेरा अतुल्नीय पुरश्कार होगा। एच्मसतु । 

आदित्य--क्या कह रहे हो कोण, मेरा जी व्याकुल होता है। 

कोण--चलिये युवराज ! चलें। रात्रि व्यतीत होने में अधिक 
विलम्ब नहीं है। सूस्यदेव की अचंना आज अवश्य ही करनी है। 

( प्रस्थान ) 
( पट-परिवतन ) 


तीसरा अड्ड 


प्रथम दृश्य 


[ गुप्त साम्राज्य का विशाल सभा-भत्रन। एक रक्न-जढ़ित बहुत मारी छुत 
को एक सौ आठ सुत्रण स्तम्भ रत्न श्रौर माणिक्य से सु॒ज्ित, उठाए. 
डुए हैं। भवन के प्र|्ठ भाग में , एक मंच बना हुआ्रा है । रजत 
निर्मित मंच पर बहुमूल्य वस्नों के ऊपर एक स्वर्णासन बिछा 
डुश्रा हे | तिंदासन गरड़ की न्यांई पत्नी सा जान पड़ता है। 
उठी चोंव के स्थान पर श्रत्युत्तम रक्ततर्ण माणिक्य 
जड़ा हुआ हे | मंच के पीछे महात्रली सुत्रोधगुप् 
नामी साम्राज्य-भक्त गरुढध्वज् यामें खड़े हैं। 
सिंहासन पर स्त्रयं सम्राट माघवगुस बिराज- 
मान हैं | मंच के नीच पूज्यपाद विध्णु- 
गुप्त, ऋषभगुप्त, कैरवंगुप्त, धर्माध्यक्ष 
शाकल्यशर्मा आदि श्रपने अ्रपने 
स्व श्रयवा रजत श्रासनों पर 
विराजमान हैं । महादेवी 
श्रीमतीदेवी सम्राट के 
बाई' ओर सिंहासना- 
सीन हैं । देवप्रिया 
मंच के पिछले 
भाग में एक 
श्रासन पर 
विराजती 
हैं] 

बिष्णुशर्मा -सम्राट, पहावलाबविकृत कुमार भद्टारक पांदीय 
महाबली केरवगुप्त उपस्थित हें, तथा श्री चरणों में कुछ निवेदन 
करना चाहते हैं। 


तीसरा अड्ड ५्३ 


माधवगुप्त--आ भो, भाई कैरव, क्या कहना चे!इते हो ! इस 
ज्ञौरश-शी्ण शरीर में छिपा हुआ हृदय, मग्न-हृदय, अब भी 
चिर-स्मरणीय प्रिय मित्रों का अपमान कर सके ऐसा वित्तिप्त तो 
नहीं हुआ है! कद्दो, भाई, कहो। साम्राज्य भर में भाज हमार 
कहलाने वांला प्रिय युवराज आदित्य नहीं है, इसी से क्‍या इस 
शक्तिद्वीन वृद्ध बुद्धि-अन्ध सम्राट से कुछ कहने की आवश्यकता 
हुई! भाई कैरव, इस सम्राट-नाम-घारी व्यक्ति ने गुप्त-कुल- 
लक्ष्मी का बलिदान अत्यन्त तत्यरता से सुदूर-स्थित बौद्धराज 
के चरणों में कर दिया | यद्दी कहना चाहते हो क्या ? 

विध्णुगुप्त-महाराज, कहते क्या हैं ! इस प्रकार अधीर 
होने से तो कुमार का कल्याण नहीं दो सकेगा। मद्दाराज, 
शान्त हों । दब 

माधवगुप्त--ठीक कहते हैं, पूज्यवर ! किन्तु देश-देवी ने मेरे 
पाप का मुझे अच्छा दण्ड दिया। मुझे असमय में ही श्रजा-प्रिय, 
देश-भक्त, वीर-शिरोमाण आय समुद्रगुप्त के अनुकूल उनके वंशज 
से.हाथ धोना पढ़ा। देव, तुम साक्षी होना, यही मेरा उपयुक्त 
दण्ड है। हाँ, कहो कैरव, पुत्र-हीन यह व्यक्ति अधिक वाचाल हो 
गया है। सधुर-वाणी-रस से तृप्त करने को श्रादित्य अब रदा ही 
कहाँ है इसी से न !**“अच्छा कहो । 

कैरबगुप्त-( श्रत्यन्त दुःखी तथा अधीर होकर ) यह तुच्छ 
व्यक्ति भारतखण्ड के एक मात्र अधीश्वर परमवैष्णव, परमभद्टा- 
रक, परम-परमेश्वर सम्राट माधवगुप्त के श्रीचरणों में निवेदन 
करता है, ७ इस अभागे व्यक्ति को श्रीचरणों में यह सूचना देनी 
पढ़ती है, कि मेरा पुत्र वीरों में श्र्मगण्य श्रीगुप्त, साल्वटी 
दुर्गाधिपति मद्दाराज के परम-मित्र तथा वीर-शिशेमरणि जिनके 
साथ सम्पुल्ध युद्ध में ठहर सके ऐसा बीर पृथ्वी पर ऊभी उत्पन्न 
ही नहीं हुआ था--देवयक्ष का एक मात्र वंशज साज्यक्ष, स्वर्गीय 
महाराज महासेनगुप्त के इस्तदक्तिण, अनेकों युद्वों में उनही रचा 


रा 


५४ आदित्यसेनगुप्त 


करनेषाले «र * मद्दानायक यशोधवलदेव का पौत्र गुणघबल्देव, 
गुप्ताकाश की सर्वोष्ज्वल किरण स्वर्गीय महानायक चन्द्रकिरणदेब 
का एक मात्र पुत्र शिवकिरणदेव आदिर युवा सेना-नायक लग- 
भग बीख सहस्र पदातिक तथा अन्य सेनिह्नों के साथ विद्रोही हो 
गये हैं। सिश्रा के तट पर एक भी ऐसा वीर नहीं था ज्ञो उनके 
शुभ्र पवित्र शरीरों पर अंगुली भी लगा सके | 
माधवसेन-कहते क्या हो केरवगुप्त ! क्या यह भी विश्वास 
करने की बात है ? मेरे सारे मित्रों के वीर पुत्र, इस भम्न गुप्त- 
साम्राज्य के अ्रन्तिम स्तम्भ एक एक करके इस प्रकार गिर रहे हैं । 
नहीं, नहीं, तुम इस वृद्ध से यह कठोर परिहास क्‍यों कर रहे हो ? 
केरबगुप्त--नहीं महाराज, यह्‌ परिद्ास नहीं है । और यदि 
है भी, तो विधाता का निदय, निमेम कठोर परिह्यास्त है। सम्राट 
आपकी लोटने की श्राज्ञ पाते ही मैंने स्वयं उन्हें श्रीमहाराज् का 
निवेदन सुना दिया था। सम्राट, वह युत्रा सैनिक सुनकर उछल 
पढ़े | सवप्रथम नन्‍्हें सालयक्ष ने कठार लोद अश्ल निकाल कर 
श्री अज्ञातवा्ी कुमार के द्ेतु शिरस्लाण छूकर प्रणाम किया भौर 
फिर घुटने पर टेक कर उस तलबार के दा टुकड़े कर डाले। 
कहने क्षगा कि सम्राट से निवेदन कर देना कि दम सम्राट के 
दास नहीं हैं । हमारा नन्‍्द्रा सम्राट तो इसी सिप्रा के जल में 
अनेकों बीरों सहित जल को रक्त वर्ण कर स्वयं भी खो गया 
है। हम उसे खोजेंगे अन्यथा स्त्यं भी शत्रुओं के शीश छेद कर 
गुप्त-कुल-लक्ष्मी के अंक में स्थान भ्राप्त करने सिश्रा के रक्त बरो- 
जल में चिर-काल के लिए निद्रागत हो जायेंगे। 
विष्णुगुप्त-साधु ! साधु ! क्या यह सत्य है कैरवगुप्त ! 
अथवा केवल एक कथा मात्र की पुनरावृत्ति कर रहे दो 
केरवगुप्त-कथा नहीं कद्दता, यह घटना ही है। इस प्रछार 
उत्तेज्ञित हो &र उप्त नदरों तट पर सब युवा नायक विद्रोही दो 


तीखरा अंक ५९ 


शंये। सब से छोटे दन्तित्र्मा ने तो यहाँ तक कह डाला कि सम्राट 
से सत्य सत्य कह देना कि अब कोई बाघा न होगी । अच्छी तरह 
शद्भनद-बासियों के साथ प्रेम-शद्धला दृढ़कर लें | युवराज के अति- 
'रिक्त और किसमें साहस था ६ उन्नत-मस्तक हो चल सके | सम्राट 
अपराध ज्ञमा हो वह सब युवक हैं । ( हाथ जोड़ कर ) नीति और 
चर्म के अनुसार इस अभागे घलाधिकृत ने सब कुछ निवेदन कर 
दिया, श्र जो श्रीमहाराज की इच्छा हो ! न्यायदरड आप के 
हाथ में है। विचार करें। उन अभागे विद्रोहियों का न्याय विचार 
कर उन्हें दृर्ड दें । किन्तु अब इस वृद्धांवस्था में आय्य देवयक्ष, 
आय्य यशोधवलदेव ओर चन्द्रकिरणरेव के वंशज्ञों को सम्राट के 
सम्मुख विद्रोही के रूप में उपस्थित कर सकूँ, ऐसा साहस तो 
मुमां नहीं है। अतः चिर-ऊालीन सेवा के .उपलक्ष में मद्दाराज 
मेरा त्यागपत्र स्त्रीकृत हो, यद्दी नम्न निवेदन है । ( शिरत्नाण छूकर 
प्रणाम करता है । इसके पश्चात्‌ तलवार सम्राट के सम्मुख जाकर नत- 
मस्तक हो मंच के नीचे रख देता है | ) 

श्रीमतीदेवी-( ब्याकुल् होकर ) मेरे. एक लाल: ने तो मेरी 
गोदी सूनी कर द्वी दी है। अब क्या मद्दाराज आप इसी गोद में 
'पत् कर मनुष्य हुए सालयक्ष, श्रीगुप्त, नन्‍्हें. दन्तिवम्मों, गुण- 
'धवल, बाल €रिक्रिरण आदि को भी मुक दुःखकातरा की गोद से 
आन कर ही सुखी होंगे ? यह केसा भीषण न्याय का नाटक होगा 
महाराज ? जन्मदाद्वी क्या उनकी मां कभी कहलाई जा सकती 
+ १ कभी नहीं। झिसी दिन भी उन्होंने क्या इस माँ को छोड़ 
कर किसी शुभ अवसर पर अन्य किसी माँ का, जन्मदात्री माँ 
का ही इतना प्यार, इतना आदर पाया था? मद्दाराज्र, वह इस 
साम्राज्य की बृद्धा मह्दादेवी के पुत्र हैं। इस वृद्धा पर दया करो 
सम्र।ट । ( रो उठती है ) 


देवी प्रभा--( समीप जाकर) माँ शांत दो । पिता अधिक दुःख 
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वेग से अत्यन्त आतुर हो उठे हैं।माँ शान्त हो। तुम्दारे 
आदित्य सहित सारे पुत्र चिरजीवी हों 
श्रीमतोदेवी--मेरा पुत्र चिरज्ञीवी हो! हाँ, मेरे सारे पुत्र 
चिरजीवी हों ! सम्राट में इस लोक और परलोक दोनों में विश्वास 
के साथ कह सकती हूँ कि मेगा आदित्य जीवित है। मैंने कभी 
भी गव॑, हास्य या अभिमान से भी पातित्रत्य के किसी नियम का 
उन्‍लंघन नहीं किया है । मेरा पुत्र अकाल में ही काल-ऋवलित हो 
सके ऐसा असम्भव है, असम्भत है । 

( द्वार पर ) कुमार श्रादित्यसेनगुप्र की जय हो ! कुमार चिर- 
ज्ोव हो ! महाराज-कुमार की जय ! 

महारेवी--आह ! किसकी जय ? मेरा आदित्य ज्ञीवित हे 
आदित्य आ गया ? आदित्य * '( मूच्छित हो जाती है ) 

मावव्रसेन -कुमार, कुमार, आदित्य ? 

( कुमार आ्रादित्यसेनगुप्त श्रन्य नवथुवक सेनानायकों के साथ घोरे-घीरे 
सभा में प्रवेश करके सम्राट माधवगुत्त के चरण छूता है । ) 
माधवसेन-पुत्र तुम आ गये ? बड़ा ब्रि्मम्व किया, युव- 

राज ! बच्चे तुम झा गये | सचप्रुच भा गये । ( दोनों परत्पर गादाः 

लिंगन करते हैं । ) 
( पट-परिवर्तन )/ 
दूसरा दृश्य 
[ गंगा का विस्तृत तट-दश्रघ॑रात्रि खिली हुई चाँदनी ] 
कोण--( गाती है ) 
टूटता क्‍यों तार मन का । 

में श्रन्धरे में खड़ी हूँ, हे प्रकाश यहाँ कहीं क्‍या 

तम भरा मन प्राण मेरा, बोक ढोता ही चले क्‍या ? 
ओर फिर यक्र कर भ्रचानऊऋ छोड़ दे मन साथ तन का | 
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टूट जाने ही को बनता है यहाँ नित तार निर्मल, 
नष्ट होने के लिये निमोण फिर होता है सुविमल । 
भग्न क्यों फिर द्वो न जाये यन्त्र बनता विश्वमन का | 
टूटता क्‍यों तार मन का ॥ 

आह! कठोर साधना का यह फल ? मैं जन्म जन्मान्तर की 
श्रभागिनी हूँ । नहीं, नहीं, में अत्यन्त सौभाग्य-शाल्तिनी हूँ । मेरा 
आराध्यदेव सुखी है, निञ्म प्रियज्ञनों में आनन्दित हैं। बराह्द 
भगवान ! साक्षी रहना मैंने स्त्रयं अपने हृदय को, अपने हाथों 
निकाल कर उसकी प्रसन्नता के लिये दूसरे के हाथों में सौंप 
' दिया। आकाशमंडल में चिरोज्ज्वल नील वर्ण तारिका भा ॥ 
साक्षी रहना कि कोण संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी से भी अधिक- 
सौभाग्य-शालिनी है । उप्तका स्वामी उससे सवित होकर सु ध्ी हे 
न्‍्तु वद्द खयं ! ओह, हृदय में एक टीस सी उठती है। में उन्हें 
इसी कोमल कन्धे पर उठा कर श्रनेक्रों मील चल कर श्यामग्राम 
वैद्य के पास पहुँची थी। झितनी सुन्दर थी वह रात्रि  रजनी- 
रमणी अपने स्वामी चन्द्र के चरणों में पढ़ी मुस्रा रही थी और 
मैं अपने चिर-प्रिय स्वामी के चरणदेश में पढ़ी, अतुल सौभाग्या- 
नन्द्‌ उठा रही थी। यामिनी नारी-सुलभ लज्जा से काँप उठी, 
डिन्तु दूसरे ही क्षण स्वभाव-दौबल्य वश ईष्यों से सुलग उठी | 
मेघ मित्र ने यामिनी की सहायता की। वर्षो की बूदें प्रथ्वी को 
चूमने लगीं। मेरा स्वामी नारी के दु्बेल हृदय तले छिपा था। 
मेघ पराजित हो भाग गया और यामिनी लजत दह्वो चन्द्र स्वामी 
को अवगुर्ठन-पट में छुपा सो रही । भ्ा स्वामी त्याग कर नारी 
को अन्य स्थान पर शरण कहाँ ? सौभाग्य से स्वामी पूर्वावस्था 
को प्राप्त हुए, परन्तु अक्ारण ही दासी पर ऐसी अकृपा क्यों ? 
आ्रौषध-जल की सद्दायता से दस दिवसोपरान्त अराध्यदेव ने नेक्र 
खोलकर मानो दासी पर देव-विनिन्दित सुख-त्रषों कर ढाली। 
मैं फूल उठी, हिन्‍्तु खामी यह जान कर कि सिप्रा तट पर उनझी 
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“विजय तो हुई, पर वह अनेषछों मासों से मेरे ही साथ हैं, न जाने 
क्यों विचलित से हो उठे । कितने कर्णंकटु थे वह शब्द ! “कोण 
तुमने विश्वासघात किया | तब क्या महाप्रतिहार का ऋहना ही 
सत्य था कि उसने तुम्हें बोद्ध-बिहार में देखा था? तब क्‍या 
बुद्गगुप्त के संकेत पर ही तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से उठा भागे थे। 
बोद्ध ! क्या तुम्हारी इच्छा मुझे इस एकान्‍्त में सदैव के लिये 
छुलाकर, बोद्-बिद्दार की स्थिति सुरक्षित करना ही था ?” मैं 
चुप रही । खामी के मुख से निकली यह विश्वास-हीन शब्द 
शृद्ला मरी क्षत आत्मा को शरीर से बाहर क्यों खदेड़ नहीं 
पाई यही आश्चर्य हे ? ( कुछ ठहर कर ) भगवान, रमणी इतनी 
दीन क्यों है ! अवला क्‍यों है ? क्या यह समझ सकूँ इतनी 
बुद्धि मुझ में कभी भी न भरा सकेगी ? कुमार जैसे देवता सरीखे 
पुरुष भी जब मुझ पर अविश्वास कर सकते हैं, तो फिर इस 
दीन र्मणी पर अखिल विश्व में शत विश्वास कर सकेगा ! 
और फिर वह ही विश्वास करेंगे, इसका क्‍या विश्वास ? ना, 
ना, इसका प्रायश्चित्त यदि में न कर सकूं तो नारी जीवन ही 
व्यथ होगा । 

मधुमयी-( सहा प्रवेश करके ) क्यों बहिन तुम कौन हो ? 
ओर इस प्रश्नार उत्तेजित क्यों हो रही हो ! इतना उत्तेज्ञित होना 
भी क्‍या उचित है ? तुम हो कोन जो नारी-जीवन को व्यर्थ कर 
रही हो ! 

कोण -( भक्तिपूवक प्रणाम करके ) ओद, आप ? देवी, आपने 
मुझे नहीं पहचाना; में वही हूँ कोण, आपकी परिचारिका ! 

मधुमयी-ओह, भला अब तुम्हें केसे पद्चचान सकूँगी 
अर्थ-प्रस्कुटित-कलिशा प्रफुल्लित होकर सर्वाह्षपूर्ण सौन्दर्य प्रतिमा 
कुसुम ज्ञा हो गई है, सो भी पुरुष वेश में ! यह कया ? तुम 
सैनिक हो अथवा बालिहा ? अ्रपमान कैसा? और वह भी 
स्वामी के निकट ? केसा आश्चय्य है यह ? 
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कोण-देवी, आपने मुे अ्म्शत तक पहुँचाया तो सही, 
किन्तु में उसकी रक्षा न कर सकी । मैंने झपने आचाये की अलु- 
पचत इच्छा के विरुद्ध कार्य्य किया तो किन्तु मिल्ला क्या १ अप 
समान, स्वामी द्वारा आघात, श्राघात । अनजाने ही. निरपराध ही 
स्त्रामी ने विश्वासघाती कह कर ल्ांछित किया। क्या यह नारी 
का अपमान नहीं है ! में तो उन्हें सम्पुरी हृदय से ध्याती रही 
और उनका यद्‌ कटु व्यत्रह्र निर्देव और ब्यंगपूर्ण अपमान | 


मधुमयी-मूर्ख, कैसे समझ सकोगी ! स्वामी के चरण कमलों 
के समीप नारी की सर्वश्रेष्ठ गति है। फिर अ्रपमान कैसा ! मान 
और अपमान की सृष्टि नारी के लिये हुई ही नहीं है। बालिके, 
जो तुम्हारे जीवित आराध्यदेव हैं, उनका त्रिना प्रतिदान की इच्छा 
किये हुए, एकान्त-भाव से ध्यान करो, पुर्णरूप से साधना करो। 
यही नारीत्व के विक्नस की चरम सीमा है। यही २ मणीत्व का 
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । 
कोण-किन्तु देवी ! उन्होंने मुक पर अविश्वास क्रिया । मेरे 
साथ घोर अन्याय किया। 
मधुमयी-तुम बालिका हो और मैं नारी | बिना विकास को 
प्राप्त हुए कुछुम-जन्य पराग सुगन्व नहीं देता । यह केसे ज्ञान 
सकोगी कि इस सृष्टि के एक नितान्त एकान्त कोण में बखने वाली 
यह नारी तुम्हारे बालिका हृदय से सम्पू्णंरूप से परिचित प्रतीत 
ड्वोती है ? डिंतु, अभागी हिन्दू नारी ! अपने देवता में अविश्वास 
न करो | तुम्दारे शब्दों से अभिमान मज्कता है। तुम्हारे सुन्दर 
सुख पर गये प्रतिभासित होता है। नारी ! मान भौर अभिमान, 
गये और अहंकार, निज्नी अस्तित्व, सर्वेश्व त्याग कर लीन द्वो जा 
उसी में । इसी में तेरी गति हे । पुत्री ! यावज्ज्ञीवन दुःख के समुद्र 
5 में डूबी रह कर भी यदि इस नीच,--किन्तु आराध्यदेव को सम- 
पंत हृदय-अध्ये को नीच कैसे कहूँ हृदय में छुछ कत्रित कर 
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पाई हूँ तो वह है पतंग का वलिदान। उसको देखकर'''बलिदाल' 
कर दे, प्रतिदान क्या करेगी नारी ही तो है तू। 
कोण--देवी ! क्या आग सत्य कहती हैं ! आपके शब्दों से 
मुझे अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती है। हृदय एक बारगी हर्ष से 
उछलता सा ज्ञान पड़ता है । 
मधुमयो--( ध्यान न देकर ) अपने श्रस्तित्व के स्याग करने 
* पर हीं वह ज्योति उत्पन्न होगी, जो तुके तेरे देवता के समीप 
पहुँचा देगी । एक बार तुमे साथ ले जाकर फिर रख न सझ्ली थी। 
इस बार साथ न ले जाऊँगी। फिर भी यह अधम, पतिता नारी 
तु भ्राशीराद देती है, कि तू पूर्ण रूप से नारी बन सके । इसप्ले 
अच्छा तो और कोई आशीवोद मैं न ज्ञान पाऊँगी । 
( प्रस्थान ) 
( कोण प्रणाम करती है ) 
कोश-विचित्र है, यह रमणी ! ज्ञात द्वोता है, हृदय के: 
स्थान पर भगवान ने इसके शर्रार में केवल मात्र प्रेम ही प्रेम भर 
दिया है। आह ! यदि मैं भी नारी बन सकू । 
( पठ-परिवर्तन ), 


तीसरा दृइ्य 
( गंगाद्वार, कुमार श्रादित्य अकेले हो धीरे घीरे टहल रहे हैं ) 


आदित्य-अ्रंष्म के तीत्र ताप को हृदय की अ्रन्तिमः 
तह में छिपा कर जब्र प्रथिवी शान्त, , गम्भीर और 
सुरमणीय हो उठतो है, तो प्रत्षयाप्रि भी उसकी सहन- 
शीलता का, सर्वेत्कृष्टता छा उत्कट 'उदादरण देख कर उसके 
शीतल, शुश्र, चरणों में लोट जाती है। यद्दी है, उसके उन्नत 
त्याग की चरम सीमा, किन्तु उस अ्रतुलनीय देवोपम त्याग के: 
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'किप्ती भ्रज्ञात कोश में, किसी स्वार्थ रन्घ्र द्वारा नीच प्रवृत्तियाँ 
अचेश न पा सके गो, इसका क्या प्रमाण है ! कोणदेव अतुलनीय 
वीर, साइसी और योद्धा था। केसा कमनीय मुखमंडल था! 
“उच्जजल्ल प्रशस्य ललाट ! स्नेह-पू् नयनह्य थे ! डिन्तु ऐसे शरीर 
में भी स्वार्थी हृदय वास ऋर सकता द्वे यह कौन जानता था 
देवप्रिया के श्रतिरिक्त ऐसा विशुद्ध प्रेम तो मेरा किसी पर भी न 
था । प्रेम-पूर् हृत्य के प्रति यह विश्वासघात ! ओह ! यह क्या 
हुआ ! आये !“''“आयये ! (आकाश की श्रोर गम्भीर दृष्टि से 
हेखता है ।) आप क्या कहते हैं ) हाँ, ठीर ही तो है “टूटने 
के लिए ही स्फटिछ मणि की सृष्टि हुई हे | घिस ढालने से ही 
चन्दन की सफलता है । क्या यह सच है ? “क्या सचमुच ? 
आय |!" 'भग्त हो जाने में ही हृदय की पुर्णता है ! नहीं 
-नहीं, बह मेरा मित्र अवश्य है, किन्तु विश्वासघाती मित्र की 
आराधना क्या क्षत्रियोजित है ? आय्य, यह कैसी बिडम्बना है ? 
आप यह अनायोंचित शिक्षा क्यों दे रहे हैं ! मेगा हृदय टूटता 
है, तो. दूटने दीजिए । उसशी सृष्टि दूट-टूट कर अनेकों टुकड़ों में 
बँट जाने के लिए ही हुई दव। उसे भग्न होने दें । कोण मेरा था 
दी कौन ? ह 


( देवप्रिया का प्रवेश--कुछ चिन्तित सी जान पड़ती है । 
मुखमुद्रा साधारण, शान्त, एवं गम्भीर है। ) 
देवप्रिया-भश््या, देखती हूँ, तुम तो दिन पर दिन अधिक 
कान्तसेबी होते जा रहे हो | कया मस्तिष्क-विशार श्रभी पूर्ण 
रूप से स्वस्थ नहीं हुआ १ राजवैथ तो निश्चिन्त से हो गये 
हैं। कहते थे कि आदित्य के लिए अब कुछ चिन्ता नहीं है। 
बह सम्पूण रूप से स्वस्थ है। 


आदित्य - नहीं, नहीं, वहिल, यह मश्तिष्क-विकार वहाँ, ह्न्द्य 
विकार है । 
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देवप्रिया--यह क्या भशइया ? युवा सैनि%, गुप्त कुल्ादित्य क्याः 
अपना हृदय इस भ्रकार युद्ध-मेघ से घिरे हुए गुप्ताकाश के तले 
खो दिया करते हैं ? क्या यह धंथा उचित हे ! देखती हूँ मेरी 
- जन्म भर की साधना व्यर्थ ही होगी । 

श्रादित्य-देबी, मेरा एक मित्र था। धरत्यन्त प्रिय, “अत्यन्त 
बीर और विश्वसनीब । देवी, क्या विश्वास करोगी ? यह स्वार्थ- 
बश मुझे रणत्षेत्र से उठा ले गया। सम्भवतः वह बौद्ध था 
उसने मुमसे विश्वासधांत किया। देवी, मेरा हृदय, विश्वासी 
हृदय, स्फटिऊ मणि की न्याँई उज्ज्वल हृदय, कठोर प्रस्तरशिल्ला 
पर पट कर चूर चूर कर दिया गया। उसने मु इतने काल 
तक राज्य से प्रथक रख कर कत॑व्यच्युत कर दिया । में उस्ते कैसे 
क्षमा कर सकूगा ! 

देवप्रिया--आदित्य, कौन विश्व में कद्द सकेगा क्रि मैं तुम्हारी 
बहिन हूँ और माता नहीं ! स्वनपान के अतिरिक्त माँ ने तुम्हारे 
लालन पालन में क्या दिया था, सो तो मुझे किसी तरह भी स्म- 
रण नहीं आता, किंतु मेरी गोद में पोषित होफर मानत्र कहलाने' 
वाला बालक, इतना अस्थिर और अधीर होगा यह तो मैं 
कल्पना में भी नहीं ला सकती थी ? आदित्य, वीरों को अधीर 
होना क्‍या शोभा देता है! और फिर, जीवन में अनेकों बार 
हृदय को अपने हाथों से निकाल कर वज्नशिला-गत कर चूर्ण- 
चूरण $र देना पढ़ेगा। फिर उस चूर्ण को स्वयं ही हँसते हँसते 
कठोर, भयंक्र अग्नि ज्वालाओं में क्ॉंक देना होंगा । कब तक 
अबलाशओं की न्यांई आँसू बहाओगे ? उठो, तुम पुरुष-सिंह हो 
वैसा ही व्यवहार करो। 

आदित्य-तुम देवी हो। सचप्रुच चहिन, इसी प्रकार जीवन 
के प्रत्येक क्षण के मेरे दुःखी, दुब्बल हृदय में साहस भरती रहना 
बहिन ! ( चरण छूता है ) 

देवप्रिया-तुम्हारी बहिन हूँ ना इसी से। ( पठ-परिवर्तन ) 


चौथा दृश्य 


[ बौद्ध विद्वार में एक लम्बा चौड़ा कमरा। महाखविर का श्रावास | 
महात्मा बुद्ध की भिन्न भिन्न श्रवस्थाओं श्रौर श्राकृतियों की 
प्रतिमाएँ खान खान पर रक्‍्खी हैं। एक श्रोर बुद्ध 
गुप्त कुछ श्रस्थिर से बैठे हैं। ] 

बुद्धगुप्त-मद्दा-सुगन्ध-युक्त चन्दन क्या चिता पर रख देने 
पर घृणा से सिकुड कर अग्नि स्पश नहीं कर पाता | फिर भी 
कैसो विधि की विडस्वना है कि उसे मद्दापवित्र देव-प्रसाद मान कर 
आदर दिया जाता है ! फिर वह्दी चन्दन, मलयगिरि-उत्पन्न चंदन, 
यह भली प्रकार जानता है कि समय और काल अनुकूल न द्वोनेः 
पर भी स्वभावगत गुण त्याज्य नहीं हो जाता । माना कि सद्धम के. 
समस्त प्रयत्न, नदो-तट-क्रीढार्थी बालक की अदूर-दर्शा रजकण 
द्वारा अवेध्य भवन-निर्माण की चेश्ठ भ्रों के समान ही. असफल द्दोः 
रहे हैं.। कुमार आदित्य मृत्युप्रास बन कर भी, निरंग अपंग और 
निराभ्रित होकर भी, पुनः जीवित हो उठे और अभागिनी सद्धम 
अभिरशपिता कोण दुग्ध-सेविता भुजंगी-सम सद्धमे को वी अपने 
प्रयत्ञों से उन्मूलित कर डालने को तत्पर हुई बैठी है। उसी के 
कठोर संयम ओर विचित्र साहसपूरं प्रयत्न से कुमार जीवित 
राज्य में लौट सके हैं । ( दाँत पीत कर ) ऐसा विश्वासघात ! सो 
मी सद्धर्म: के साथ ! भगवान बुद्ध की न जाने क्या इच्छा हे 
( प्रतिमा को प्रणाम करता है ) फिर एक बार प्रयत्न ऋर देखूं ।:नहीं: 
नहीं, समस्त प्रयत्न तो शरद ऋतु में मेघमाला के समान छिक्न 
द्वोते क्षण भी तो नहीं लेते । फिर यह महास्थविर का उत्तरदायि- 
त्व-पूर्ण प्रंद । एक बार फिर: '* 'देखू तो सही । ( करतल-घ्वनि 
करता है। ) 

एक भिक्चु-( प्रवेश करके ) आज्ञा गुरुवर । 

: बुढ़गुप्त-पत्र, मसि, लेखनी आदि सामग्री ले आओ 
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भिक्षु--ज्ञो आज्ञा आचास्य । ( अस्थान ) 

बुद्धनुप्तू--हाँ, और भी सुना, वुद्धकीत्ति को भी हमारी 
आकांज्ा की सूचना तुरन्त दे दो । 

भिक्ष-( लौट कर ) जो आज्ञा गुरुतर | 

बुद्धगुप्त--नेत्रों झे सम्मुख न जाने केसा अन्धकार'सा जान 
पढ़ता है । ज्ञात द्वोता है, तथागत का मुख्य रद्देश्य अधूरा ही रह्‌ 
-गया। बाल्यकाल में गुरुदेव अत्यन्त प्रेम से शिक्षा देते थे, “पुत्र ! 
सद्धम से भी महान एक धर्म हे और वह दै, विश्वधर्म ।” सद्धमे 
में सदेब विश्वघर्म की सारगभित व्याख्या खोजने का यत्न करना । 
यावज्जीबन सद्धम का प्यार करते हुए, सद्धम की सेवा में समस्त 
मन, वचन और कर्म का अरपपण करके भी विश्वधर्म की व्याख्या 
कहाँ पाई ? ज्ञात होता है, कि वह विश्ववर्म की व्याख्या किसी 
अज्ञात अचिन्तनीय अ्न्धकारपूर्णं गत में अविचार से ढाल दी 
गई । बुद्धकीतिं कहता है, कि गुरुवर द्वेष से बढ़ कर कोई पाप 
-नहीं । भले ही वह क्रिखी के सबनाश के लिए न होकर सद्धर्म-द्वित 
ही हो, फिर भी सन्तोष नहीं होता । कुमार आदित्य की बात 
-साचत ही लगता है, हि मानो नाड़ियों में कोई तप्त"लोह-संचार 
कर रहा हो । भयंकर ज्वाला द्वारा पीड़ित हृदय यह भूल जाता 
है, कि बौद्ध के लिये द्वेष, रैष्यां आदि दुर्दमनीय शत्रु हैं। हिंसक- 
प्रशनत्तियाँ एकत्रित कर चिल्ला उठती हैं । 

( मिकछु गणना-सामग्री सह्षित प्रवेश करता है। ) प्रभु, बुद्धक्रीति 
:शीघ्र ही स्वामी की सेवा में उपस्थित होंगे। 

बुद्धगुप्त--एवमस्तु । 

( मिक्तु प्रस्थान करता है ) 
[ इढगुप्त गणना करता है। ताम्र-पत्र पर ताम्रलेखनी से 
गणना की जाती है ] ग 

बुद्धकीति--( प्रविष्ट होइर ) गुरुवर, तथागत भी मानते थे 

कि सृष्टि में एक टटखला है, एक नियम है। उस ऋत को बेध 
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कर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो उप्तके पार जा सके | गुरुवर, 
एक साधारण शिला नदी के आवेग को रोक सके, ऐसी शक्ति 
कौन सी है उसमें ? कुमार का लग्न निशंक रूप से कहता है कि 
ज्आादित्य चक्रवर्ती सम्राट होंगे । गणना को अन्यथा कर सके ऐसी 
संसार में कोई शक्ति नहीं | व्यथ समय नष्ट न कर | 
बुद्गगुप्त-आओ भाई तुम जानते हो मैंने तुम्हें एक क्षण भी 
अन्य भिछ्ुओं की न्‍्यांई न जाना। तुम मेरे भाई हो, सद्दोदर हो। 
चुद्धकीति, निराश न करो, यह अन्तिम गणना थी । इस बार भी 
हम पराजित होंगे। ज्ञात होता है, विधि का विधान यही है, कि 
कुमार चक्रवर्ती सम्राट हों भर सद्धमं की इति-श्री हो जाय। मैं 
क्या करूँ ? यह वृद्ध महास्थविर क्या करे ! यह मन्दिर, यह 
(बिहार, यह सब कुछ शून्य हो जायगा। रा 
बुद्धकीति--अधीर न हों, गुरुदेव ! आदित्य सद्धम का द्वेषी 
नहीं; गुप्त-सम्राट, गुप्त युवराज कोई भी सद्धर्म का द्वेषी नहीं। 
केवल सद्धर्म को ही समयानुसार उदार बनना होगा। गुरुश्रेष्ठ ! 
अन्द्राओं में प्रवेश न पाने से ही सूय, भुवन-भास्कर को सन्ध्या 
काल मुख छिपा कर अस्ताचलगामो हो जाना पड़ता है । आह्यंण 
धमं की अनुदारता ने उसे अर लिया था| सद्धम भी यदि उदार 
न हो सकेगा तो इसे भी नष्ट होना. ही पड़ेगा। गुरुवर, उदार 
बनिये। विश्व-धर्म की खोज करिये। 
बुद्धगुप्त--विश्वधर्म का नाम न लो भाई | यह भयंकर विषधर 
की तरह मेरी ओर बढ़ कर मेरे समस्त पापों की, मानसिक संकी- 
णंता की याद दिल्लाता है! किन्तु नहीं, मैं बोद् हूँ सद्धम॑ की रक्षा 
दी मेरा सब से प्रथम कर्तव्य हे। इस कतंब्य की रक्षा मुमे 
हर प्रकार से करनी ही पढ़ेगी। चाहे यह सत्साधनों से हो, 
अथवा अन्य डिसी भी प्रकार के साधनों से । मुझे येंद्द करना 
ही पढ़ेगा। 
बखं0 


६६ आदित्यसेनगुप्त 


बुद्धक्ीति-स्थेविर, यह बुद्धि-चाग्ल्य आपके योग्य नहीं। 
स्थिर-बुद्धि हो $र विचार कीजिये । समय के अनुसार जो परिव- 
तिंत न हो सके, उस धर्म की सृष्टि भी, मानव जाति की मान- 
सिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवलमात्र एक वाधघास्त्ररूप, 
हो जाती हे । मह्दा-स्थविर इस बाधा को उल्लंघन कर सृष्टि के 
विकास, श्राध्यात्मिक विक्रास के लिए सद्धम को विश्वधर्म बना 
डालिए | उदार विश्वघर्म ही मानवजाति का कल्याण कर सडझ्ेेगा | 

बुद्धगुप्त-विश्वधम !"*' ““'कीति !'****“विश्वधर्म ! मानव" 
का कल्याण “यह मैं केसे कर सकूँगा ? 

( पट-परितन ) 


पश्चम द्श्य 
[घोर रात्रि, ववंडर का घनघोर शब्द चारों ओर मयंकर सन्नाटा ] 


कोण--उपास्य-देव की चिरकाल तक कठोर उपासना-तपस्या 
ओऔर विचित्र साधना करने के उपरान्त ही गौरी को शंझुर की 
प्राप्ति हुई थी । वज्ञ-कठोर, विष-तुल्य तीत्र कठिन साधना और 
फिर मधुर-झुदु मिलन की धरढ़ियाँ यही सृष्टि का चिर-सत्य 
नियम है । इसकी श्रवद्देलना कर सके, ऐसी कोई शक्ति मुझे तो 
आज पयेन्‍त प्रतीत हुई नहीं। कठोरता में ही मदुतता का कोमल 
आभास ह्वोता है। करुण, अतृप्त, तढ़पती वासना में दी संसार 
का सर्वोपम त्याग निहित है। विष के तीत्र रस में ही अमृत का 
अमरत्व छलछला रहा हैं। यही सृष्टि का चिर-सनातन नियम 
है। इसकी पूर्ति में ही विश्वकर्मा का सृष्टि नियन्द्त्व छिपा हुआ है । 
फिर साधना से विरक्ति क्यो ? विष से छुणा क्‍यों ! वासना से भय 
खाकर भागना किस लिये ! इन्हीं सब्र में अपना श्रस्तित्व खोकर 
ही तो महस्व को प्राप्ति की जाती दै। इन्हीं परित्यक्त वस्तुओं में 


तीखरा अछु ६६० 


व्याप्त दोहर चिर-नूतन सत्य युग युग को मधुर प्रथय-कया वर- 
दान की भाँति बरसा सकेगा। किन्तु फ़िर भी हृदय की अन्तिम 
तह में कभी कभी एक हूक सी उठती है। अठप्ति में शान्ति की 
सृष्टि जान कर भी संतोष नहीं द्वोता । ज्ञात होता हे, कि एक 
बेदना-राक्षसी हृदय की सुकोमल, परम-पावतन आकात्ताश्रों को 
चूण-विचूणं कर अनिर्वंचनीय आनन्द की प्राप्ति करा रही है, किन्तु, 
यह क्या ? मैं विचलित हो रही हूँ! नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो 
सकेगा। अ्रतृप्ति में मुझे ठप्ति ढवंढनी द्वी होगी। यद्दी मेरा ध्येय 
होगा और यही मेरी चिर साधना द्ोगी। 


मधुमयी--( सहसा प्रवेश करके ) ओह ! चन्द्र-किरणों सी 
जाज्वल्यमान देवीरूपिणी वाला तुम श्रकारण पाप सी कालिमा- 
पुणे, घोर, अन्धकारमयी यामिनी में क्यों निद्रा-विद्दीन शुन्य नेत्र 
खोले घूमती रहती हो ? ज्ञात द्वोतां है, श्रनुपम हृदय रत्न खो 
चुकी हो | ४ 
कोण--देवी, यदि नारी ही नारी हृदय को न समझ सकेगी 
तो और कौन समम सश्छेगा ? किन्तु हृदय ख़ोकर भी यह नारी- 
हृदय के गहन अरण्य में सुप्त नारी शान्त नहीं होती। वह पाने 
की इच्छुका है । पाना चाहती है, किन्तु खोना ज्ञानती है। देवी, 
खो तो घुकी हूँ अब पा किस प्रकार सकूँगी सो क्या आप कता 
सकेंगी ९ ४ 
मधघुमयी--( पास आकर पहचान कर ) व्याकुल् न हो, कोण ! 
प्रणय की भी एक निधोरित सीमा है, जिसे कभी कभी उल्ल घन 
भी करना पढ़ता है। किन्तुप्रणय की सृष्टि से परे, छुदूर, एक अन्य 
संसार बिखरा पड़ा हे। जिसक्) प्राप्ति प्रणय को सुलभ नहीं तो 
* कम से फम विरद की कठिनता को न्यून अवश्य ऋर देती हे | वह 
है, हृदय की एकान्त भावना का बलिदान अनेक हृदय की अतृप्त 
आकांत्ाओं की पूर्ति के जिये। अम्रवश अन्यथा न' सममः लेना । 


द्ट्ट आदित्यसेनगुप्र 


प्यारी बहिन, एक दिन इसी सत्य को यथार्थ में न सम कर मैंने 
अपनी हृदयवासिनी सुप्त नारी की अपने दुर्दमनीय कठोर हाथों 
से ही हत्या कर डाली थी। कौन सममका सकता था उस समय कि 
शारीरिक तृप्ति से कहीं अधिऋ सेवा, कहीं अधिक अ्रतृप्त हृदयों की 
तृप्ति आत्मिक छुधा की शान्ति के द्वारा हो सकती है ? 

कोण-देवी, क्या शारीरिक ज्ञुधा के श्रतिरिक्त भी मानव 
किसी और तृप्ति का आकांक्षी हो सकता है? क्या हृदय की तड़प 
के अतिरिक्त भी रक्त-मांस-पूर्ण शरीरधारी जीव, किसी और 
वस्तु की इच्छा कर सकता है और उसकी प्राप्ति पर सन्तुष्ट भी 
हो सकता है ? क्‍या यह सत्य है ! 

मधुमयी-हाँ सत्य हे कोण ! मैंने अनमोल नारीत्व का सार- 
तत्त्त खाकर हो यह सत्य पाया है। एक पुरुष देवतुल्य आराध्य- 
देव की सेवा न कर सकने के कारण विश्व भर के अठप्त हद्रयों 
की ठृप्ति करने चली थी, किन्तु हुश्ना क्‍या ? अनेकों शरीरों में भी 
तीत्र लालसारूपी ज्वाला ही जला सकी, किन्तु किसी भी ज्वाला 
को शांत न कर सकी | किसी भी हृदय को दृप्ति, संतोष और 
शान्ति न दे सकी | और आराध्यदेव की चिर-उपाजित उपाध्नना 
से भी वंचित कर दी गई । नारी, रमणी, नारी बनो। 

कोण--रेवी, आपका आशीबाद सर्वोग पूर्ण हो, फल्ीभूत 
हो, किन्तु नारी किस प्रकार बनना द्वोता है सो मैं अधम अबला 
किस प्रकार जान सकूँती ? वासना की अप्ति मेरे मानव-हृदय 
को तिल तिल करके भस्म कर रही है । फिर मैं रमणी न बन कर 
नारी बनना कैसे सीख सकूंगी ! 

मधुमयी--सो तो सीखना पड़ेगा। अपने शआराध्यरेव की 
चिर-पुजञारिन नारी बन कर, विश्व की माता बन कर, अखिल 
ब्रह्माण्ड को अपने माठृत्वपूर्ण हृदय की चिर-शान्त पवित्र छाया 
में युग युग के लिये सो जाने दो । 


तीसरा भइ ६6 


कोश--सो कैसे हो सकेगा देवी ! विलासिनी, वासना की पूर्ति 
के लिए व्याकुल यद्द नारी किस प्रकार अपने बासना की आककक्षा- 
पूर्ण हृदय को माठृत्व के पवित्र रंग में रँग सकेगी ? क्‍या यह 
सम्भव द्दे देवी ! 
मधुसयी--अवश्य सम्भव है। स्वथा सम्भव है कोण ! 
स्त्रीमात्र, माता के श्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं हे। त्ली का दूसरा 
नाम है माता । माठ्त्व छोड़ कर नारी के हृदय में और विधाता 
ते क्या भर दिया है, सो मैं नहीं जानती, किन्तु मेरा तो अखण्ड 
विश्वास है. कि नारी के हृदय में माठृत्व-भाव के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है ! यदि बह भाव निकाजन्न दिया जाये तो नारी-हृदय 
मांस-पिण्ड मात्र ही रह जायेगा । 
कोण--क्‍्या यह सत्य है, देवी ! रमणी को क्या माँ बन कर 
ही पूर्णल् की प्राप्ति होगी ? स्त्री को क्या माता बन कर ही-शान्ति 
मिलेगी ? 
मधुमयी-यही तो कहती हूँ। चंचल, चपल, इउच्छुट्डल 
रमणी शान्ति-प्रतिमा, नारी-मृर्ति, माँ की शान्त प्रतिमा बन कर 
ही, गौरी ज़गज्जननी अन्नपू्ों बन कर ही, शिव की, विश्वनाथ 
की, चिस्युग-स्थायी प्राप्ति कर सकेगी । 
कोण-यत्न करूँगी माँ, कि वास्तविक श्र्थो' में नारी बन 
सकू, माँ वन सकू । ; 

,... मधुमयी--आशीवाद देती हूँ कि शीघ्र दी जगजननी बन कर 
शिव की प्राप्ति करो ! अम्बा-गौरी के समान चिर-सौमाग्यवत्त 
नारी वन कर विश्वताथ की त्रिभुवन-मोहिनी मूर्ति की प्राप्ति 
कर सको। 

कोण--( विनय पूवेक चरण छूती है ।) 
( पट-परिवर्तन ) 


छा दृश्य 


[ श्रासबगह, श्रनेक़ों सैनिक, स्थान स्थान पर मदिरा का पान कर रहे हैं। 
आ्रासवगृह का खामी नवीन दासी के साथ एक ओरोर बैठा 
ग्राहकों को वार्तालाप से प्रसन्न कर रहा है। अन्य 
दासियाँ तथा दास मदिरासेवी पुरुषों के पात्र 
भर रहे हैं। सुवर्ण पात्रों में सुगन्धित 
मदिरा बीच बीच में स्थान स्थान 
पर रक्‍्खी है ।] 


एक सैनिक-मलयकुमार, द्राक्षासव $े तीन पात्र शीघ्र 
ही भेजो । 

आसवगृद का स्वामी मनयकुमार--( नम्नतापूबंक ) लीजिये 
प्रभु, भवश्य लीजिये। 

( नवीन दासी की श्रोर संकेत करके ) रति, शीघ्र द्वी प्रभु को 
झआखव दो तो सह्दी । ( धीरे से ) कुछ लेना भी । 

दासी-जो आज्ञा। ( घीरे घीरे पात्र लेकर सैनिक की ओर श्राती है।) 

सेनिक--( मदिरा का पात्र श्रोष्ठ से लगा कर तथा कुछ पीकर ) 
सुन्दरी, तुम्दारा स्वामी मलय-कुमार श्रत्यन्त कठोर व्यक्ति है, जो 
उसने तुम जैसी निर्दोष सुन्दरी को ऐसे कठिन काम पर नियुक्त 
किया है | 

दासी--नहीं, नहीं, प्रभु ! बह तो श्रत्यन्त दयालु दे। इससे 
पूब तो मुझे अनेकों कठिन कार्य करने पड़ते ये | कृषि हेतु बैल 
आदि भी समय समय पर चलाने पढ़ते थे । मैं यहाँ अत्यन्त 
सुखी हूँ । 

सेनिक--रति, यही तुम्हारा नाम है ना ? हाँ तो मुमे तुम 
पर अत्यन्त दया आती हे । या यूँ कहो, कि तुम्हें देख कर मुझे 
कुछ जान पढ़ता हे कि तुम मेरी निकटतम, प्रियतम व्यक्ति हो। 


तीसरा भडु ७१ 


दासी--प्रशु, लब्जा.की बात किससे करूँ कक्ष जब से 
आपको देखा है, मुमे स्वयं ऐसा जान पढ़ता दे, मानों स्व से 
देवताओं की सर्वश्र छ प्रतिमा शरीर घारण कर पृथ्वी पर आन 
पढ़ी हो । भस्तु, जाने दीजिये। लाइये, पात्र भर दूँ । 

सैनिक--नहीं, नहीं, रति ! मुमे तुम्हारी मधुर शब्दावली 
श्रत्यन्त सुन्दर जान पढ़ती दे । मानो स्वग से सुधा की निरन्तर 
बर्षो सी हो रदी हो। तुम बोलती जाओ ओर मैं सुनता रहूँ, 
युगान्तर तक यही क्रम रहने दो। इसी से मुमे आनन्द होता हे, 
उप्ति होती है और होती दे शान्ति । 

दासी--किन्तु ऐसे निर्मोही प्रियतम को लेकर मु्े तो शान्ति 
नहीं होती । 

सैनिक-सुन्दरी, तुम कद्दो तो सही, तुम्दें क्या कष्ट हे ? 
यह दास सेवा के लिये सदैव चरण समीप ही पाया जायेगा। 

दासी--( आ्रासब से पात्र मर कर ) यह क्या आप यावज्जीवन 
की बात कह रहे हैं ! निभा सकेंगे ? 

_ सैनिक--निभाऊँगा देवी ! यदि इस युद्ध से लौट सका |... 

ओह, क्या कदद डाला (*”* “महानायक ने शपथपूरवेक. कहृलवा 
लिया था कि यद्द बात किसी से भी न $हूँगा। 


* ध्वज कया यही आपका प्रेम है! यदि आप श 
अभिन्न मानते द्वोते तो पश्चात्ताप कदापि न करते। अस्तु 
आपका स्वभाव जान लिया। अब तो यद्यपि यावज्जीबन कुमा- 
रिका रह कर वियोगाप्रि में भस्म होती रहूँगी, किन्तु आपका मुख 
फिर कदापि भो न देख सकूँगी। अच्छा जाती हूँ। ( जाने का उप- 
क्रम करती है। ) 

सैनिक--घरे, नहीं, नहीं, सुनो तो सही, देवी ! 

दाखी--( लौट कर ) किये, क्या कहते हैं ! 


७२ आदित्यसेनगुप्त 


सेनिक--बह कोई तुमसे छिपाने की बात नहीं थी | केवल 
महानायक ने शपथ रखा दी थी । 
दासी--नहीं, नहीं, मुके आपकी बात सुनने का न श्रवकाश 
ही है और न आवश्यकता | प्रणय-गाथा सुनने को भी मेरे पास 
अवकाश नहीं | मुक्के श्रत्य आवश्यक कार्य भी करने है।हा'! 
दासी का जला भाग्य, यह्दी दिन देखना था। 
( रोने का सा नाट्य करती है ) 


सैनिइ--( घबरा कर ) ठहरो देवी ! लो, तुमसे कहता ही हूँ 
तुमसे अधिक प्रिय क्या मुझे काई अन्य भी हे ! किन्तु देखो, 
इस पर गुप्त साम्राज्य का भविष्य निभर हे | कहीं भूल कर भी 
किसी से न कह बेठना । 

दासी--( लौटने का सा नाख्य करती है ) जाने दीजिये, मुझे 
कुछ भी सुनना नहीं है | मुमे आपकी बातों से क्‍या लाभ । मेरा 
उनसे ही क्या संबंध हे ? 

सैनिक--( हाथ पकड़ कर ) क्षमा करो, देत्री ! सुना, शीघ्र ही 
गुप्त-साम्राज्य की ओर से कन्नौज पर आक्रमण किया जायेगा | 
असावधानी में द्वी शत्रु नष्ट कर दिये जायें, यही गुप्त-महाबलाधि- 
कृत की इच्छा है । 

दासी--हाय ! तब फिर तुम्हार दर्शनों से भी वंचित होना 
पढ़ेगा (रोती है ) मैं तो तुम्हें किसी प्रकार भी न छोड़ गी। मेरे 
तो साम्राज्य अब तुम्दी हो। 

सैनिक--न घबराओ मेरी रानी ' सो क्या में अभी थोड़े ही 
जाऊँगा। आक्रमण सम्मवतः तीन मास पश्चात्‌ होगा | तब तक 
हम विवाह कर सुख से गृहस्थी जमायेंगे। 

दासी-अच्छा, अब तुम प्रस्थान करो। कल्न इसी समय 
फिर आना, तब हम अपने भविष्य का कार्य्यक्रम बनायेंगे। 
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, सैनिक-लो, यह मलयकुमार को दे देना । जो शेष हो सो 
खयं॑ रख लेना । मेरा धन केने में अ्रव तुम्हें कोई भी आपत्ति 
नहीं होनी चाहिये। 

( दासी मुस्‍्राती हुई घन ले लेती है | सैनिक का प्रस्थान ) 


दासी--( मलयकुमार के निकट जाकर धन देते हुए, धीरे धीरे 
कहती है। ) वो शीघ्र ही फिर होगी। सम्भवतः इस बार कन्नौज 
पर बहुत मेघमाला एकत्रित हो रही है । इन्द्र दो तीन मास में ही 
बज्प्रहार करेंगे। फिर भी अभी पयोप्त काल है । भवन की 
मरम्मत शीघ्र ही आरम्भ कर देने से सम्मव्रतः विशेष हानि न 
हो सकेगी । 

मलयकुमार--( गम्भीरता से कुछ चिस्तापूरवक ) हम तो श्रभी 
सुरक्षित भवन में दी हैं। वर्षा हमारा कुछ विशेष न बिगाड़ 
सकेगी, किन्तु दूर देश स्थित भाई वान्धवों को सूचित किया जा 
सके तो अच्छा दो । 

दासी-ऐसा ही होगा | आप चिन्ता न करें। मैं श्रभी दो 
पहर रात्रि रहे चली जाऊगी । 

( पठ-परिवतेन ) 


चौथा अडू 
पहला दृश्य 
[ एक सुन्दर किन्तु विशाल घास फूस निर्मित कुटीर--उसके चारों श्रोर 
घना वन तथा सामने की ओर सुन्दर उपबन | कोण देवी 
का गाते हुए प्रवेश ] 


कॉण--. देश के जीवन उठ उठ जाग। 
भाग्य देश के सोये अब हैं । 
सुप्त भयावद्द दुबल हिय हैं ॥ 
सुना तो इसकों साहस-राग। 
देश के जीवन उठ उठ जाग ॥ 
शक्ति-दहीन दुबल माँ के कर । 
आशीः देने को उठते हैं ॥ 
हमारे देश विघाता जाग। 
देश के जीवन उठ उठ जाग ॥ 
युवक-मंडली क्या सोयेगी 
युवती क्या तलवार गद्देगी 
प्राप्त भक्तिवर कर के जाग। 
देश के जीवन उठ उठ ज्ञाग ॥ 
( राग मालकौंस ) 
देश की प्यारी भविष्य आशा, माँ के बिखरे हुये फूलों की 
एकमात्र गुथी हुईं डाली, कितनी कठिनाई से माँ भारत ने तुम्हें 
अपनी सववश्रेष्ठ हृद्य-रक्त से सिंची हुईं, हिमालय-सेवित गोद में 
स्थान दिया था । इसी पवित्र भूमि की धूलि में स्वयं भगवान भी 
अनेकानेक वार श्रवतार ले चुके हैं। इसी धूलि में आरय॑ समुद्र- 
गुप्त ने जन्म पाकर, जीवन धारण कर समुद्र से समुद्र पयन्त 
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अखए राज्य किया था। गौ, व्राह्मण, खी और वालक की रक्षा 
के निमित्त असंख्य सुचारु धमनियों में प्रवाहित रक्त की अन्तिम 
बिन्दु तक बलिदान कर देने वाला देश-प्राण आर्य्य स्कन्दगुप्त 
इसी मिट्टी में खेल कर बढ़ा हुआ था । इसी रजकण-हद्वेला में 
उसने बाल्य-हृदय की सर्वोत्तम एवं संबंप्रिय गाथाश्रों की माला 
गूँथी थी।यह एथिवी मेरी आराध्यदेवी है।इस घरिणी पर 
आये चन्द्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कर चिर-परित्यक्ता आये संस्कृति 
की रक्षा की थी। यही धूलि तो उन्हें मानव बना सश्री। मेरे 
असंर्य बालकों में से यदि एक भी. केवल एक भी मानव बन 
* सके ! मेरी गोद में खेल कर एक भी यदि भारतीय, सच्चे अर्थो 
में माँ का सुपुन्न बन सके ! एक भी यदि झूत गुप्त साम्राज्य को 
गौरव-गाथा को पुनर्जीवन प्रदान कर सके ! उसकी गौरव-रत्ता में 
प्राण देकर भी कुमार के एकान्त ध्येय को सफल कर सके ! ( कुछ 
मानवीय दुर्बलता का श्रनुभव करती है ) नहीं, नहीं, मुझे! विचलित 
न होना होगा । आत्मिक सुख चिर-सत्य शान्ति के द्ेतु तुच्छ 
शारीरिक मिलन सुख का बलिदान करना ही होगा । 
( एक बालक का सहसा प्रवेश ) 

बालक--माँ कया कर रही दो! 

कोश--आओ, बेटा, मेरे लात, तुन्हींलोगों को याद कर 
रहो थी। तुम्दारे और साथी कहाँ हैं ! बच्चे ! 

बाल्क--देवी मधुमयी से गणित की शिक्षा ्राप्त कर रहे हैं। 
मैं भी वहीं प्रश्न हल कर रद्द था, माँ ! अचानक तुम्हारी उत्ते- 

| चित वाणी को ध्वनि सी सुनाई पढ़ती जान पड़ी और मैं 

आ गया। 


कोण--अच्छा लाल, जञाओो, शिक्षा अरद्दण करो। तुम्दारी 
सत्शिज्ञा ही देश के भविष्य का एकमात्र अवलम्बन हे । तुम्दारे 
हृदय में भरे हुए अनेकों सदूभाव, देश के भ्रति पागल प्रेम, देश 
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पर बलिदान हो जाने की उत्कट अभिलाषा ही देश की, माँ की, 
एक मात्र आशा हे । . 

बालक-किन्तु माँ, देश के लिये तुम इतनी व्याकुल क्यों 
रहती हो ? देश, भारत-माँ तो, देवी कहती थीं, स्वयं कल्याण-मयी 
है ! सुजला, सुफला, और शस्य-श्यामला-माँ पर कौन सा छ्तष्ट 
आन पड़ा है ? और यह क्या कभी सम्भव है ) कल्याण और 
कष्ट तो दो विभिन्नार्थी शब्द हें | नहीं, माँ ! तुम अ्रकारण ही 
चिन्ता करती रहती हो ! 

कोण-मेरे बच्चे, यह शस्य-श्यामला-माँ निरन्तर विदेशियों 
के शआक्रमणों के धक्के खा खाकर, शन्र शस्य-श्यामला न रह कर 
पूर्ण रूप से अन्धकारमयी हो गई है । बच्चे, तम केसे समभोगे, 
कि आज़ दिन देश में, आय्ये महापेनगुप्त के सर्वोच्च महानायक की 
सन्‍्तान के लिए एक टुकड़ा भूमि भी नहीं मिल सकती ! इस सुजला 
भूमि में देश के सच्चे सेवक मरुभूमि की भाँति ही अन्न जल के 
कष्ट से व्याकुल ही प्राण त्याग देते हैं । 

वालक--किन्तु माँ, हमारे देश में अन्न जल का कष्ट कहाँ है 
भारत भूमि वर्बरा भूमि है । स्थान स्थान पर कृषक गण आनन्द 
से कृषिकर्य्य करते दृष्टिगोचर होते हैं । स्थान स्थान पर फल फूल 
दिखाई देते हैं, माँ ! यह भूमि सुजला भूमि है । यहाँ कष्ट केसा ? 

कोण--अन्न की कमी नहीं बच्चे ! अन्न है, जल है, किन्तु 
फिर भी देश के कष्ट से निशिदिवस दुःखी रहनेवाले व्यक्तियों के 
लिये इस धन-धान्यपूर्ण राज्य में स्थान नहीं। उन्हें, विश्वास 
करो, अन्न और जल के अभाव से ही तड़प तड़प कर प्राण देने पड़ते 
हैं । फिर भी तुम कद्दते हो कि यह भूमि सुफला है। सिश्रा के तट 
पर मैंने स्वयं इन्हीं भौतिक नेत्रों से श्रसंख्य पराक्रम-शाली वीरों 
को अन्नाभाव से, जलाभाव से मृत्यु का अक्ालग्रास होते देखा 
है। और मैं त्ली, में माठस्व की प्रतिमूर्ति खड़े-खड़े मूकभाव से 
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बहू विचित्र सृत्यु क्रीड़ा देखती रदी। देश में बौद्ध राजा का 
अभाव है। उदाराशय वेष्णव सम्राट गत-गौरब को हृदयकोण 
में निहित किये पढ़े हैं। उनके सम्मुख ही उनके बीर पराक्रमी 
प्रिय महानायक दुर्गंति को प्राप्त हो रहे हैं। किन्तु, वौद्ध सम्राट 
के प्रभाव ने उनके तेज को मलिन कर दिया है। वह श्रपंग हैं । 
आज यदि समस्त उत्तरा-खण्ड में कोई हृदय, देश की कातरता 
से बिवश हों, फातर हो उठता हे, द्वाह्यकार कर उठता है, करुण- 
ऋन्दन कर रो घठता है, तड़प उठता है, तो वह एक ही है। 

बालक-ऐसा कौन सा व्यक्ति है माँ ! वह प्रातः-स्मरणीय, 
भआग्यवान व्यक्ति कौन है ! जिसे तुम भी आदर से देखती हो। 

कोण--वह है, देवताओं द्वारा अभिषिक्त, वीर-शिरोमरि, 
आत+स्मरणीय, सूर्य तुल्य तेजस्वी गुप्तसाप्राज्य का वतमान 
युवराज एवं भावी सम्राट । ( स्वर कम्पन ) उन्हीं देश के सच्चे 
सेवक क चरणों पर उनके संकरेस मात्र से देशद्वित सवेस्व बलि- 
दान कर सको, यही इस तुम्दारी माँ की आकांक्षा है, यही इसकी 
साधना है, यदी इसके हृदय की सर्वोच्च विभूति है। 

बालक-माँ, में देश के कल्याण के लिये शस्त्र धारण कर 
'विकराल असिसेवी बन देश के शत्र्॒रों का अवेश्यमेब नाश 
ऋरूँगा। माँ, आशीवोद दो कि तुम्हारा यह बालक, माँ के इंगित- 
मात्र पर कण्टकाछीण, किन्तु बीगेचित मोर्ग पर सफलतापृर्षक 
चल सके तुम्दारा अमर आशीर्वाद, देश और विदेश, दुःख 
और सुख दोनों में मेरे देवी रक्ता-कवच से किसी प्रकार भी कम 
न द्ोगा। 

कोण--( आ्रालिंगन करके ) वराह भगवान तुम्दारी रहा 
करें | बच्चे, भूल न जाना । इस अभागिनी माँ से कहाँ श्रेष्ठ एक 
अन्य माँ भी है। वह माँ इस तुच्छ माँ की भी उपास्यदेवी है । 
उसी माँ ने हमें भी जन्म देकर मनुष्य बनाया हे। उसका हृदय 
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अमृतमयी शान्ति से पूर्ण है। उसके कुसुम-सुन्दर किरणोज्ज्वल 
मुख पर सदैव प्रफुल्लित, चिर-नव-मुस्कान निरन्तर विराजती हे, 
किन्तु उसके चरणद्वय दुष्टों ने छल-बल द्वारा लोह झद्डला से 
बाँध डाले हैं। उस अनन्त की ओर देखो, त्षितिज्ञ में हँस रहा 
वाल सूर्य उसका प्रतिबिम्बमात्र ही तो है । 

बालक--ओह ! माँ की यह्‌ श्रद्धेय प्रतिमा बरत्रस सन्‍्तान 
का सिर भुका देती है। कितनी सुन्दर है भारत माँ की मूर्ति ! 

कोण--( अ्रपनी ही धुन में कहती जाती दे ) किरणसमूह में 
मआँक कर देखो, मेरे बच्चे ! झिरणों की प्रखर उज्ज्वलता उसी 
का आभासमात्र तो है। वह माँ विस्मरणीय नहीं। उसे विस्मृति 
के श्रन्ध गर्त में डाल कर चिर-स्मरणीय कोई वस्तु रह जाती 
हो, सो तो मैं नहीं जानती मेरे लाल ! ज्ञान सकता भी नहीं । 
जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, किन्तु इसी उद्देश्य से कि यद्द माँ 
के चरणों में अर्पित करने योग्य पत्र पुष्प मात्र ही हूँ। इसके 
अतिरिक्त और इसका कोई भी, ध्येय नहीं, कोई भी उद्देश्य 
नहीं । 

बाक्षक-माँ, इच्छा द्वोती है कि माँ की इस सौन्दर्य्यंमयी 
मूर्ति के सम्मुख बैठ कर आज दिन यह प्रतिज्ञा करूँ क्कि जीवन 
में एक मात्र ध्येय, मेरी इस सौन्द््यंमयो माँ की चिरसाधना ह्दी 
होगी । ( चरण छूकर प्रस्थान) 

कोश--ओह ! झितने कष्ट से, कितनी कठिनाई से माँ की 
सर्व-गुणमयी प्रतिमा हृदय-मन्दिर में घारण करती हूँ। कितनी 
असहाय है नारी, कितनी दीन है रमणी की बिखरी हुई मानवता, 
उस मूर्ति के स्थान पर क्षणमात्र में दी एक मनुष्य प्रतिमा आन 
चैठती हैं। निर्णय नहीं कर पाती कि यह मेरी मानव-शरीर-जन्य 
दुर्बलता है, भयवा अगाध प्रेम । क्यों नहीं, मैं उस काल्पनिक 
प्रतिमा में ही बिना उसका स्वरूप परिवर्तित डिये, प्रिय के दशेन 
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कर पाती ! क्यों नहीं यह व्यथित हृदय, पीड़ापूणं पागल बढ़ियों 
में भी प्रिय के चिर-सौन्द्य-सिक्त दर्शन, श्रात्मा में द्टी कर 
पाता ? यह भौतिक शरीर के दर्शनों की आतुरता होतो ही क्यों 
है ! मेरे अन्तरतम की ढुबंल नारी, तुम सृत्यु को प्राप्त हो, यम- 
लोक को जाओ, तुम नष्ट द्वो जाश्रा। में तुम्दारी दुबक्ञता करा 
आर न उठा सकूँगी। मुझे और अधिक पीड़ा न पहुँचाओ । हद 
नाथ, मुमे शक्ति दो, कि तुम्हारे विराटरूप में ही यह तुच्छाति- 
तुच्छ नारी, त॒म्द्दारी दासो, अपने स्वामी के ज्षणिक नहीं, वरन 
चिरस्थायी-भाव से दर्शन कर सके | इस नारी की यह दुबलता 
हर ज्ञो नाथ ! भगवान ! अन्यथा इसे कहाँ शरण मिलेगी ? मेर 
प्रभु | मेरे भगवान ! 
( पट-परिवतन ) 


दूसरा दृश्य 


गुप्त साम्राज्य का श्रन्तरंग प्रकोष्ठ | मद्दादेवी का सुसजित श्रावास | बहु- 
मूल्य वस्तुश्रों से स्थान स्वंथा भरा हुश्रा सा प्रतीत होता है । 
श्रत्यन्त सुन्दर सुरुचिपूर्ण ख॒र्णांसन पर एक तढ़िये के 
सहारे कुछ मुकी हुईं सी महादेवी ] 


श्रीमतीदेवी-युद्ध | युद्ध ! मानव का मानव द्वारा निर्जीब, 
कठोर, लोहअसि-द्वारां रक्त निकाला जाना, कितना भयानक है ! 
वाल्यावस्था में, याद आता है, एक बार प्रस्तर-शिला से टकरा 
कर मेरे सृग-शावक के दक्षिण रकन्ध में से कुछ रक्त प्रवाद्दित 
हुआ था। रक्त देख कर मेरा हृदय समूचा ही प्रकम्पित हूं। उठा 
था। में स्वयं भी रुदन करने लगी. थी । यह देख कर माँ ने हँस 
कर कहा था अरी ज्षत्राणी ! क्षात्रधमोवलम्बियों की सन्‍्तान 
को तनिक से रक्त का इतना मोह! जीवन में तुमे तो न जाने* 
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कितना रक्त देखना पड़ेगा ।” जान पड़ता है, उनके शब्द सवोज्न- 
पूर्ण श्रभिशाप होकर मेरे दुःखी जीवन पर बरस पढ़े। एक 
मानव दूसरे मानव के हृदय का रक्त लोहअख्न द्वारा प्रथ्वी पर 
वहाकर प्रसन्न होता है. और दूसरा अपना रक्त देशर हर्ष से 
नाच उठता है । कैसी विडम्बना है ! फिर भी संसार उसे ज्षात्र- 
धमे, मानवधम कह कर सम्मानित करता है। किप्त दुर्दिन में 
ज्ञात्र-धमे की सृष्टि हुई थी। 

देवप्रिया--( भरटिति प्रवेश करके ) माँ, क्ञात्रधमे पर क्षत्राणी 
होकर आज यह अकारण क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है ! 


श्रीमतीदेवी-प्रिया, आदित्य अनेकों कष्टों से बच कर अभी 
तो मृत्यु के मुख से लौटा था। फिर युद्ध ! यह कैसा पागलपन 
है? तू उसे निरन्तर युद्ध के लिये उत्तेज्ञित करती रहती है। कभी 
यह भी सोचा है, कि युद्ध में वज-कठिन लोहा मनुष्य के कोमल 
हृदय का उष्ण. लाल लाल रक्तपान करने के लिये द्वी होता है 
मैं माँ हूँ। युद्ध में, अग्नि की कराल ज्वाला में ओह ! रक्तदान 
करने के लिय पुत्र को भेजते समय की व्यथा क्या तू बहिन 
होकर भी नहीं समम पाती ! प्रिया ! फिर तू भी तो किसी की 
माँ हे! 
देवब्रिया-माँ, श्रादित्य मेरा भाई है.। उसे वस्थाभाव भी 
नहीं भोगना पढ़ता और उसके लिये भोज्नन का अभाव भी नहीं 
है। किन्तु, मां ! क्या वह मेरे भाई नहीं, मेरे लाल नहीं, जो सूर्य 
सम तेजस्त्री महानायकों की सन्‍्तान होकर भी अन्न-वस्त्र के 
अभाव से कष्ट पाकर मर रहे हैं। माँ, क्या वह आदित्य के समान 
ही तुम्हारी सन्तान नहीं ! तुम माँ ही नहीं हो, वरन इस साम्रा- 
ज्य को महादेवी हो। साम्राब्य के प्राणीमात्र तुम्दारी सन्‍्तान हैं। 
,पर्म के नाम पर अचानक अग्निकारड म्े शास्त्राय-भवन जल 
जाने से निर्दोष जो असंख्य ब्राह्मण विद्वान हर्षवर्धन के हार्थो 


जौथों अंडे ट्शं 

कंड्ट पो रहे हैं, क्‍या वह अक्ृड' विद्वान, तुम्दारी संन्तान नहीं 
हैं (माँ. तुम्दारों हंदेय मांठ-भांव से पूर्ण है। तरनि$ दूर देखो 
माँ! लितिज्न के इंस पार भी श्रनेशों दीन-हीन सन्तानें श्रक्नारंण 
ही कष्ट पा *ही हैं, दरड भोग रही हैं। और तुम्दारा लाल उनकी 
रक्तों करने में समर्थ है। माँ! उसे रक्षा करने दो। इसी लिये 
तुम्दारी पवित्र कोख की सृष्टि हुईं थी। 

श्रीमतीदेवी-किन्तु, प्रिया ! युद्ध के पश्चात्‌ क्‍या असंख्य' 
पितृ-पुत्र-पति-बिद्दीना रमणियाँ अपने करुण-क्रन्दन से समूची 
पृथ्वी को प्रकम्पित न कर देंगी ? क्या शत्रुओं की “ माताएं नहीं 
होती ? उनके कया बहिनें नहीं होतीं ! उन्हें पत्नी की श्रवश्यक्रता 
नहीं होती ? उनकी नारियों के हृदय में क्या मांस पिए्ड पढ़ी 
हुआ नहीं होता ? नारी होकर इतनी कठोर न बन, प्रिया ! 

देवप्रिया-माँ, शान्त हो । तुम्हारे पुत्र का बाल भी बाँका 
ऋर सझ, ऐसा वीर तो श्राज्ञ तक प्रथ्वी पर नहीं जन्मा। मंग- 
लोध््षव की तैयारी करो माँ ! बराह भगवान संत्र शुभ ही करेंगे। 

श्रीमतीदेवी -भ्रच्छा/ वराह भंगवान सब शुभ ही करेंगे। 
इसके अ्रंतिरिक्त और दुखिनी माँ कह दी क्‍या सकती है। तुम तो 
उसे युद्ध में प्रवश्य भेज्रोगी। अच्छा, भगवान ही कल्याण करें। 

५ ( प्रस्थान ) 

देवप्रिया-अपनी पुत्री को समझ सके, यह सुख भी माँ के 
भाग्य में नहीं है। इस कठोर, स्पष्टवादिनो नारी के दो रक्तवर्ण- 
सांस निर्मित होठों से परे चल कर भो कोई कोमल भावनाएं हैं, 
इस पर कौन विश्वाख कर सकेगा ? आदित्य कया केवलसात्र मेरा 
भाई है क्या इससे बढ कर किसी भी कोख की सन्तान को 
माना जा सकता है ? इसरो कठोर-हृदया कतंव्य-प्रस्तर-घारिंणी 
नारी में भी एऋ अतृप्त दुबल नारी अनेकों बार रो उठती है। 
किन्तु इस सत्य पर क्या अखिल विश्व में कोई भी विश्वास कर 

* ६ 
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सकेगा ? नारी बीरांगना होने पर भी हृदय से नारी को छोड़ कर 
और कुछ कभी भी न बन सकेगी । किन्तु इस पर विश्वास होगा 
ही किसे ! देवप्रिया तो ए% कठोर, प्रस्तर-हृदय-ध।रिणी नारी हे 
ना ? फिर भी वह चिर सत्य है। आदित्य-तुल्य तेजस्वी मेरा नन्‍्दा. 
पुत्नजो दक्षिणस्थित राज्भवनों में पत्ष रहा द्ोगा ; माँ की इस 
व्यथा को क्‍या समझ सकेगा ? ( आँयू पोंछु कर ) मेरे रक्त-मांस 
के पुतले तू कहीं भी क्‍यों न दो, देश के कल्याणा्थ अपनी धम- 
नियों में बहने वाले इस अपनी माँ के रक्त की अन्तिम बूंद भी 
हँसते-हं सते भेंट कर सके, इससे अच्छा और तो कोई आशीबाद 
इस गुप्त साम्राज्य की पुत्री के पास हो ही नहीं सकता । हे विश्व- 
नाथ ! में तो सदेव ही यही एक प्राथना करती रही कि मेरे 
मातृत्व का विकास अनेकों पुत्रों द्वारा हो, और उनमें से प्रत्येक 
जननी अंन्मभूमि, माठृप्रतिमा की स्थापना के हित अपने शरीर 
का अन्तिम रक्तबिन्दु तक रजकरणों के स्थान पर बिसज्ञित कर 
डाले। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है सो मैं दीन 
नारी कैसे जान सकूँगी ! नाथ, यही वरदान इस चिर-डप[सिका 
पर, यदि कभी प्रसन्न हो सक्ो, तो मुक्तदस्त हो बिखेर देना। 
इसमें कपण॒ता,न हो. नाथ :! तुम्हारी यह दासी युग.युग के लिये, 
जन्मजन्मान्तर तक धन्य धन्य दो जाएगी। ( भक्ति पूर्वक प्रणाम 


करती हे ) 
(पट-परिबर्तन -); 


: दोसरा दृश्य 
( बुरे में एक शिविर ) 


आदित्य--युद्ध कौ घनघोर घटायें वेगबदी दो चारों ओर से 
अग्निवर्षा कर रही हैं। जान पढ़ता है, कि अ्लय समीप हे, किन्तु 
फिर भी मार्ों कोई अलक्ष्य-दस्त मृत्यु के मुख से मेरी चुपचाप 
रक्ञा.कर जाता है। शत्रु का गुप्त पडयन्त्र सफल हो चुका था। 
समस्त उत्तरापथ में कोई आदित्य को उस षड़यन्त्र का ग्रास ह्दो 
यम के घर जाने से ज्ौटा नहीं सकता था। संध्याकाल को डूबती 
हुई सूर्यंकिरणों की न्‍्यांई पीत-बल्मघारी बौद्ध, शय्या के ४वेश 
द्वार तक. पहुँच गया था । समीप ही. या कि उसका बलिप्ठ हाथ 
'बिषाक्त कृपाण को गुप्तवंशधर का उष्णं तथा उत्साही रक्त पिला 
कर शान्त कर दे । मेरे दोनों नेत्र जल उठे थे। ज्वाला मृत्यु की 
नथी! क्षत्रिय, झुत्यु-रमणी-का आल्लिंगन करने फो तो निशि- 
वासर ज्ञालायित रद्दता है, किन्तु वह बन्दियों के समान, अपनी 
शब्या पर-अपंग पढ़े हुए शरीर-की हत्या : अत्यन्त कारुणिक थी। 
अचानक एक बलिष्ट हाथ: द्वारा फ्रेंकी हुईं एक भन्‍्य-लोह-आखिका 
कठोरतापूर्वक बौद्ध के हस्तदक्तिणःको बेघ ग़ई-। कैकषा अपूब ,हृश्य 
था, चंचला चपला की न्यांई आती हुई असि, ,बोद्ध के -चिर- 
साधन तप्त मांस में घुछ गई । कैसा था यह अलच्च्य हाथ ! और 
कैसा अचूक लक्ष्य-वेध ! फिर युद्ध में, परसों के दी सम्मुख युद्ध 
में, तो चिर-सुप्त योद्धाभों के मध्य से, भेरवियों के रक्तमेंडित कल्ले- 
बर और हषोन्मत्त ताण्डंव के बीच से अचानक कोई शक्ति मुझे 
उठा कर यहाँ डाल गई; वह कोन है तःकुछ, छुछ स्मृति घका 
देती है, कि एक,बार- पहले भी ,किसी ,मानवरत्न ने मुझ कृतप्न 
के आ्राणों-की रक्ता अपने अमूल्य -प्राणों की धरोहर रखकर की थी, 


किन्तु.हुतभारय ' उप अनुपम त्याग में एक विषाक्त स्वाये रत था। 


पे आदित्यसेनगुप् 


ओह ! कोण ! अब कहाँ होगा ? नहीं, नहीं, उसकी चिन्तना भी 
पाप है। गुप्रसाम्राज्य की प्रजा की सेवा में अपित किये हुए तन 
और मन में और किधी भावना को स्थान ही कहाँ ? प्रेम भर 
कतंव्य के भीषण संधष में प्रम्न का स्थान रहता ह्वी कहाँ हे ? 
जाने भी दो, विधाता ने सम्भवतः स्त्री को सवोग-कोमल बना कर 
उसके हृदय में भी अपवे प्र मं, ममता और त्याग भर दिया था। 
दूसरी ओर कदाचित पुरुष को कठोर कतंव्य की श्द्भला में बाँध 
र, उसके हृदय में शून्यता की भरपर सृष्टि कर उसके अन्तर 
में रक्तात्तरों से केवल एक ही शब्द लिख डाला था और वह 
शब्द था “कतव्य”। कर्म ? कमे की प्रचण्ड ज्वाला से बच 
कर भाग जाने का न उसे अवसर है और न अवक्राश। यददी 
तो पुरुषत्व है। इसीलिए तो विधाता ने उसे पुरुष करके निर्मित 
क्रिया हे । 

(एक चर का प्रवेश ) 

चर--वयोशृद्ध सेनानायक उपस्थित हैं। 

'आदित्य-ओहद कठोर कत व्य ! फिर कतंव्य ! आदरप्‌वेक 
यहीं लिवा लाओ। ( चंर का प्रस्थान ) कल्पनाकाश की सर्वोच्च 
उड़ान लेने वाले स्वतन्त्र विहंग को भी कतंव्य-वश प्रथ्वी की भयं- 
कर ज्वालाशों में जौदना पड़ता ही है । 

सेनानायक--( प्रवेश करके ) कुमार आदित्य की जय हो! 
विज्ञय हो ! 

श्रादित्य--कुमार आदित्य प्रणाम करता है वीरश्रेष्ठ ! 
( छिए मुझाकर प्रणाम करता हैं। ) 


सेनानायक-चिरजीवी हो ! यशस्वरी द्वो पुत्र ! युद्ध को गति 
विचल्ित है कुमार ' शत्र श्रों के पैर उखड़ने में ही नहीं आते ! 
जान पढ़ता है, कि इधर कुमार को यद्ध-चिन्तना का अवकाश 


चौथा अड प्श्‌ 


अधिक नहीं मिलतों। सेना-निरीक्षण किये कई-कई दिन बीत 
जाते हैं । ; 

, आ्रादित्य-लज्ञित हूँ महानायक ! किन्तु आदित्य अकतेव्य- 
परायण नहीं | बृद्ध महानायक, भावनाओं के समूह से विचलित , 
न हों। यह अपराधी वालक रव॒भाववश अवश्य युद्धचिन्तना से 
कुछ विमुख सा हो रहा था, हिन्‍्तु कर्तव्य की शिक्षा जिसने 
गुरुजनों के चरंणुंदेश में बेठकर पाई हो, वह कहाँ तक कर्तव्य से 
विमुख हों सकेगा ? 

सेनानायऋ--यही तो तुमसे शआशा थी कुमार ! समस्त 
उत्तरापथ सकन्दगुप्त के सं कार त्याग के पश्चात एक टक निरन्तर 
तुम्दवारे ही 'अवतरित होने की बाट जोद रहा था | कुमार, तुमने 
राजभक्त गुप्तसाम्राज्य-सेवकों की हृदय-श्थित आशा-लतिका 
जीवित कर दी। अब कया इस कठिन पथ से विचलित होकर 
हमारे जीवन की अन्तिम आशा भी छिन्न-भिन्न कर दोगे 
बताओ कुमार, उत्तर दो, पुत्र ! 

झ्ादित्य-क्षमा करें, महानायक ! बालक से अवश्य कठिन 
अपराध बन पढ़ा। मद्दानायक, ( हृढ़ता पूवंक ) कल सूख्य उदय 
होते ही संसार देखेगा, कि शत्रुओं को अब अधिक दिन तक 
सरस्वती के तट पर उद्गृ्‌्डता पूर्वक आशय वेष्णंवों पर अत्या- 
चार करने का साहस नहीं दोगा। महानायक, आय समुद्रगुप्त की 
सन्‍्तान अंपना प्रमाद स्वयं शीघ्र ही नष्ट कर ढालेगी, इसमें 
आपको कुछ भी सन्देह न हो सकेगा। 

महानायक--विश्वविजयी हो कुमार ! चक्रवर्तों सम्राट हो ! 
अश्वमेध के अधिझ्ारी बनो! यही तो सच्चे गुप्तवंशघर के 
वास्तविक शब्द हैं। कक 

(पट-परिवतन) 


चोथा दृश्य 
[ नगर से बाहर एक पर्णकुटी में ] 
कोण- गाती है )। 


किरणों की माल्ला में गूँथा, विश्व-स्वप्त सुल्ल सारा। 

बविश्व-भार सह कर भी खोजा, एक विश्व मेने न्‍्यारा॥ 

इस्री निराले मेरे जग में, प्रलय-अप्नि कर दे जो निष्ठुर। 

उस पर बलि बलि जाऊँगी मैं, अपना जग मैं हारा ॥ 

मधुमयी--बिचित्र नारी हो, कोण ! नारी के शरीर में यह 
असंगत सम्मिश्रण क्‍यों ? सिप्रा के तट पर लोहे का बज्ञना तो 
मैंने नहीं देखा, किन्तु, जो दृश्य सरस्वती के तट पर देख धुझ्री हूँ, 
उसे क्या यावज्जीवन किसी भी सुख या दुःखपूर्ण क्षण में विस्मृति- 
गत में गिरा सकूँगी ! 

कोण-देबी ! स्वजनों की प्रशंप्ता केबलमात्र हृदय के अगाघ 
प्रेम की ही द्योतक होती है। आप व्यथ ही प्रशंसा कर इस 
बालिका को अधिकाधिक गौरवान्वित कर रही हैं। 

मधुमयी--नहों, नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं। विचित्र वीर- 
बेश में मानों साक्षात्‌ कार्तिकेय ही अवतरित हो गये हों। तुम्हारे 
बीर मुखमंडल पर तेज-सौन्द्य, मुझे तो मानो नारी की एक 
नवीन और सर्वोज्ज्वल छवि दिखा गया । केसे छुन्दर थे, वह रत- 
नारे विशाल नेत्र ! कुमार तुम्हारे बाण द्वारा प्रणाम का चरणों 
पर रपरश पाकर केसे आश्चर्यान्वित हो गये थे। उन्हें क्या ज्ञात 
था, कि सृष्टि के अज्ञात कोने में छिपी हुई एक भज्ञात वाला 
उनकी श्रज्ञात शिष्या है । 

कोश -यदि वह जान पाते; देवी! कि यह मोन शिष्या ही 
क्दाचित सृष्टिभर में उनकी सबसे अधिक भक्त शिष्या है। 


“चौथा अडई च्दछ 
संधुमयीर-फिर युद्धारिम्म होने पर जो स्वर्गीय दृश्य देखा वह 
तो अनुपम ही था | इने कोमेल हाथों से परित्यक्त बाणों ते मानों 
कओषधित हो अनेक नरपुंगवों का इसे लोक में पथ नष्ट कर ढाला। 
महानायक खयं-उस स्वर्गीय:-दरृश्य से आकर्षित दो, एक क्षण को 
स्तब्घ रह गये. ये । युद्ध समाप्त होने पड़ उस अनुपम वीर की 
ल्लोज् ता-खयं कुमार .भी कर रहे थे, किन्तु उस अतुल बक्ष- 
शालिनी नारी की यह कैसी दुबेलता | 
कोश--देवी, इस दुर्बलता से-केसे छुटकारा मिल सकेगा. ! 
मैं ख्यं दो प्रकार के चरित्र लेकर दुःख का मास बन रही हूँ। 
मधुमयी--यद्दी तो में भी सोचती. हूँ कहाँ असिधारिणी, 
कहोर वीरांगना और कहाँ कुसुम”कोमल सदु-भाषिशणी प्रेमिका 
जाला ? यह कैसा विचित्र सम्मिश्रण है ! 
कोण--देवी, में स्वयं अपने प्रति विश्वासघात करंती हूँ। 
युद्धकेत्र में अपने इश्देव के चरणचिह्रों पर चल सकने का यत्न 
करने में तलवार चलानी हो पढ़ती है। आप कंदती हैं, वह 
बीरता है, अनुपम शोय्ये है, किन्तु देवी, यह पराक्रम, यह 
बीरता बड़ी महंगी है । रक्त का प्रत्येक बिन्दु इस नारी को चिल्ला 
चिल्ला कर मानो यह कहता हुआ जान पढ़ेता है कि मानवी-सृष्टि 
का संहार तुम्हारा सबनाश कर देगा। 
* अंधुमेयी--ऐसा क्यों कोण ? वीरता तो बरदान है. कुछ 
अभिशाप नहीं। बीरता के विरुद्ध बीरहदय युद्ध नहीं करता । 
हु कोण--नहीं, देवी सो बात नहीं। प्रथ्वी पर गिरा हुआ 
प्रत्येक रंक्तविन्दु इसे नारी को उत् अभांगी नारियों के लुप्न सोभा- 
तय का स्मरण “कराता है जो! कदाचित उस समय भी देवी के 
मन्दिर में एकान्त व्रत-धारिणी हो, स्ज्ञन की मंगल-कामनों में 
रत होंगी। ;ढ | 
भधुमंथी--यही तो संष्टि का नियम है, कोण ! इसमें उल्लट- 


प्द आदित्यसेनगुप्त 


फेर कर सकता मानवी शक्ति से परे की वस्तु है। इस नियम को 
अनादि काल से मनुष्य सिर कुछ कर स्त्रीकार दी करता आया 
है । वैसा ही तुम्हें भी करना पड़ेगा । 


कोण--सो बात नहीं है देवी ! मुझे बढ़ा कष्ट होता है । मेरे 
इस कष्ट को कौन सप्तैक सकेगा ? शरीर युद्ध करता है। किन्तु 
दुबंल नारी समस्त हृदय को मथ कर आती हुई मर्मान्तक पीड़ा 
का अनुभव करती हे। में रक्तपात से घृणा करतो हूँ । नहीं, 
नहीं यह भी केसे कहूँ ? दोन-हीन, दुबं ओर असहायों की रक्षा 
में रत, उन्‍हें तो निशि-वासर यही करना पड़ता है। फिर इससे 
घृणा कैसी ! ना, ना, ऐसा नहीं हो सकेगा। किन्तु करूँ भी 
। ? देवी, मुझे वही करना पड़ता है जो मेरी इच्छा के सम्पूर्ण- 
रूप से विरुद्ध है | देवी, यह अन्तद्व न्द्र मुके समूचा ही निगल 
जायेगा। 


मधुमयी-शान्त हो कोण ! देवता के मन्दिर में अपित नैवे् 
कभी भी अपावन नहीं होता, दुःखहेतु भी नहीं, तुच्च भी नहीं। 
इष्टदेव के मन्दिर में स्वयं को अर्तित कर उनके चरणु-चिहों को 
गुरुमाग, ऋषिमार्ग समक कर अनुसरण करने वाली नारी ! तेरा 
ऐसा ही करने में कल्याण है । 

कोण--हिन्तु देबी, मेरे हृदय से उठता हुआ। शब्द, मेरी 
उत्कट अभिलापा, मेरे हृदय की भीषण ज्वाला, उन सब का फिर 
क्या होगा ? 

मधुमयी--नारी का गौरब अपने स्वत्व की प्रथक स्थापना में 
नहीं, बरन अपने श्रस्तित्व को एकवारगी अराध्यरेष के अस्तित्व 
में खो देने में ही है। इस तरह खोकर ही उसे नारीत्व से देवीत्व 
की प्राप्ति होती हे। इसी प्रकार स्वयं को खोकर वह ग्रिय को 
स्वयं में प्राप्त करती है । कोण, नारीधर्म का तुम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
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हो, फिर- यह, व्याकुक्षता-क्यों १ बुद्ध: भगवान, की छूगा से तुन्न 
अपने कर्मो' द्वारा व्रिय की प्राप्ति करो,-यही झारशीवोद देती हूँ। 
.-एकोण-+देबी; यत्रें %रूँगी. ।। आपका झाशीवोद सवथा' 


प्राह्म हद । [. # ग 
एप ( पंटपंरिबतन ) 


पश्चम दृश्य 
[ शिविर का विशरामरह । पलेंगे श्रादि से सजा हुश्रा प्रकोष्ठ ] 


आदित्य--मानबीय .दुबलता-जनित अकमेए्यता की बेला 
व्यतीत दो चुकी थी | हृदय की सुकोमल भावनाओं को ज्ञात्र थमो - 
च्छादित हृदयकुएड की कर्तव्याप्रि में कभी.का भस्म कर चुका हूँ, 
किस्तु फिर भी ज्ञात होता दे कि इसमें कुछ त्रुटि रह गई हे । 
- विधाता ने विधान की सृष्टि रते हुए: कहाँ कौन सी त्रुटि रख 
छोड़ी है, यह इच्छा करदे पर भी बिन्दु-तुल्य- दीन हीनः मानक 
केसे जान पायेगा. इसकी तो व्याख्या ही व्यर्थ है | कब किस 
अस्थिर ज्॒ण में इस दुबंल प्राणी की सृष्टि हुईं थी. हृदय के 
भीतर एफ बवंडर सा उठता जान पड़ता दै। मानो कोई: आकर 
चुपके से कान में कुछ कहृने लगता है और सवोह़पूर्ण शरीर 
सम्पूर्णरूप से कान बन कर रुसे द्वी सुनने लगते हैं.। वह तो मानो 
एक :सुदूर--अतीत- में बहता हुआ. मीठा स्मृतिगान है ! उससें 
संकार तो है, किन्तु गति नहीं, म्दुता तो है, किन्तु ज्याकुज्ञता' 
नहीं, सौन्दये -तो- है, किन्तु मादकता नहीं। सानो-वह शीतल 
स्वच्छ सुगन्धित जल :दो, डिन्तु उसमें भासव को सी सादक 
तीत्रता नहीं। मुझे शक्ति की, नरनुण्ड-माल-घारिणी. मैरवी -की,. 
नरकपाल-सेवित:तीज्रातितीत्र पागल: कर डालने.वाली मदिरा की 
आवश्यकता है। शीतल जल की नहीं.।-तब फ़िर शीतल-की ओर 
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आकर्षण ही क्यों ? प्रवृत्ति ही क्यों ! हृदय की सवश्र 8 कुसुमादपि 
मृदुल भावनाग्रों का गला घोंट कर ही, पुण्य की प्राप्ति करना 
क्या आदर हे ? यही क्या ज्ञात्रधर्म है ? में समस्त हृदय से अन- 
जाने में ही माना झिसी के चरणों पर सवरत्र उँडेल देना चाहता 
हूँ, झिन्तु मधुमय “किसी” का मान, कदाचित्‌ जीवन के उस पार 
पहुँच कर भी न कर सकू गा, यह्दी तो व्यथा है | इस व्यथा से 
क्योंकर पार पा सकूँगा ? युद्ध का अन्त निकट हे । नहीं जानता, 
कल्ल क्या होगा। किन्तु, यदि ज्ञानने का कोई उपाय होता भी तो 
समस्त पुण्यफन्न देकर भी यही इच्छा करता कि इस अपूर्ण, 
अपंग व्यक्ति को यदि बराह भगवान जीवित रखना ही चाहें तो 
उसे मानवमात्र के कल्याण के लिये सर्बस्व अपंण कर सकने की 
शक्ति भी मुक्तदस्त होकर प्रदान करें । प्रभो, इस जीवन को त्रूटि 
को, भूल को, संशोधित करने के लिये, उस “किसी” की खोज में 
मानवजाति के कल्याण के लिये स्वयं को अपित कर सकूँ अथवा 
समस्त मानव ज्ञाति को उस इष्टदेव के रूप में प्राप्त करके बन्धन 
में जोड़ने का यत्र करूँ। 

रामभट्ट-( प्रवेश करके ) कुमार, सूर्य्योज्वल तेज्जरत्री मुख को 
सदेव ही ताकता हुआ, यह वृद्ध भ्राज तक अपने जीवन के अनेक 
व्यर्थ, दुःखी और निराश वर्ष काट गया । कुमार का युद्धक्षेत्र में 
कार्तिकेय के समान तेज्ज भो देखा और एकान्त में अ्रवला के 
समान दुबलता भी | इनमें से क्या सत्य है, और क्या मिथ्या 
इस्तकों मीमांसा आज्ञ तक भी न कर पाया | कुमार, यह दुबलता 
स्वाभाविक नहीं है । संसार का कोई भी नारीरत्ञ आपको पाकर 
धन्य हो जायेगा, किन्तु कुमार, जो इस सूर्य के तेज को सुन्दर 
आँचल से ढक कर रखना चाहे, उस रमणी के प्रति तो कुमार 
आकर्षित नहीं हो सकेंगे। 

श्रादित्य--नहीं, नहीं रामभंट्ट मैंने कभी किसी रमणी को प्रेम 
नहीं किया। जीवन में यदि किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण॑रूप से, हंदेय 


चौथा भड & 
उप कर सका हूँ, वो वह एकमात्र वह व्यक्ति था, जिससे मैं 
अब हंदूयतल से घृणा करता हूँ। रामेमंट्र, वह व्यक्ति तुमने देखा 
हैँ, तुम उसे प्यार करते हो। उसे सब ही प्रेम करते हैं। और वह 
प्रेम करने योग्य भो है। दादा, बह हे कोणदेव | मैंने माँ की भ्रम 
किया, हिन्तु भक्ति नहीं को | पिता को इन दोनों में से कुछ भी 
अपित न कर सका **' ॥ 


रामभट्ट--( बीच ही में काटकर ) युवराज्ञ, कोणदेव, श्रापका 
सखा था सही, किन्तु इतना प्रेम आपके हृदय में उसके प्रति भरा 
हुआ है, सो हम न जानते थे । 


आदित्य-इससे भी कहीं अधिक | दादा ! देवप्रिया मेरी 
गुरु है। उसकी मैंने भक्ति तो अवश्य की, किन्तु प्रेम नहीं क्रिया । 
किन्तु कोणदेव, ओह ! वह तो मेरी भक्ति ओर प्रेप्त दोनों क। ही 
एकास्तपांत्र था । उप्तने विश्वासघात शिया और विश्वासघात के 
तुल्य अन्य कोई अपराध नही! । 


रामभट्ट--कुमार, भूलों को लेकर दी मनव-जगत की सृष्टि 
हुई है। भूल न द्वोने से दी कदाचित विश्व अतीत को अतीत के 
ही अन्धग्त में सदैव के लिये डुबा देता। यही तो भीषण अन्याय 
होता । मानव की अनेकों भूलों ने इस अन्याय से उसका छुंट- 
कारा करवा दिया । कुमार, भूलों का आदर करिये, उनसे घृणा 
नहीं । यही तो वास्तविकता है। निष्कपट सत्य है। 


आदित्य--यहो तो मैं भी कहता हूँ, दादा ! वह घृणा का पात्र 
ही नहीं। बह तो प्रेस, चिर-ज्ीवित, चिर-नूतन, चिर-सत्य प्रेम 
का अधिकारी है। अवश्य कहीं कोई भूल हो रही है, दादा ! मैं 
उसे समभ नहीं पा रहा हूँ । तीत्र यन्त्रणा है । मैं उससे बाव भी 
नहीं कर पाया | क्रोध ने मुझे बावला बना कर चिर-दुःख को 
और ढकेल दिया। 


हर आदित्यसेनगुप्त 


रामभट्ट-अधीर न हो, कुमार ! बीर अधीर नहीं हुआ 
करते । बहुत दिनों से गुप्त-लच्मी की गोरव-गाथा, उसके यश की' 
कह्दानी सुनाता आ रहा हूँ | कुमार, आज इस विरह-व्यथा में एक 
प्रेम-गीत सुनिये । 

आदित्य--सुनाओ, दादा ! बचपन से ही जो कुछ तुमने 
सुनाया, वही सुन कर तो भाषा सीख सका हूँ, भावनाओं की सृष्टि 
कर सकझ्ना हूँ। 


रामभट्ट-- . 
श्रमर क्यों जीवन तू घरता है ! 


कमल -प शतमुखी पवन से, 

क्रीड़ा जब करता है। 
क्या न द्वष तव भग्न-हृंदय कर, 

कटठुता ही. भरता हे? 
करुण-कृपा कर पंकज्ञ निम्नमुख, 

हास्य - छूटा भैरता है। 
क्‍यों तेरा तब भग्न हृदय भी, 

नाच नाव उठता है॥ 

भ्रमर क्‍यों जीवन तू धरता है ॥ 


( पट-परिवर्तन ) 
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5 बंद अंडू 
प्रथम टरय 


(( बास-गात की साधारण कुदी के बाहर हरी हरी घास, पर दो युवतियाँ 
बैठी हैं। कोणदेवी पुरुषन्सैनिक के वेश में हे और मधुमयी 
साधारण सन्यासिनी के वेश में ] 


* 'कीण-कहंती क्या. हो बहिन ! मुझे देश ज्लौटना पढ़ेगा 
और बह भी कुमार को ऐसी भयंकर स्थिति में छोड़ कर !. यह 
सो मुझसे किसी प्रकार भी न हो सकेगा । 

/+मधुमयी--ठीक ही. कहती हूँ, बहिन ! ज्योतिष-विद्या में 
अपने झतिरिक्त झ्ाचाये बुद्धगुप्त को छोड़ कर और तो समस्त 
उत्तरापय में किसी को में अ्रमाण नहीं मान सकती। गणना का 
'कल्ल स्पष्ट ही है। तुम्दें शी ही राजधानी: लौट जाना पढ़ेगा । 
चुद्धगुप्त से बढ़, कर कुमार का ओर, कोई भी. शत्रु नहीं है| शीघ्र 
वी बुद्धगुप्त को अक्ाज्ष-मत्यु दोगी, सम्भवतः राज़ंदएड द्वारा। 
कुमार सम्राट द्ोकर तुम्हें ्रदयय न करें, ऐसा गणना के अनुसार 
संबंधों अंसन्मव दै। तुम्हें राजधानी में जाकर गुप्त-साम्राज्य को 
अयोदा को रो करनी ही होंगी। किस त्रंकोरं! सो में न बता 

सकेगी । 38 2 भी शीघ्र हीं बनना होगा। कुमार के 
अंकित का विचार त्यांग कर लौंटने की तैयारी करों। मंधुमयी 


को गे अजय नही होती ० 
हिल 7 42002 0 780 
हे हुए हैं। इस सुदृर बन्धु-बान्धव-दोन देश में उनको रक्ा कर 





सफे, ऐसा कोई भी तो दृष्टिगोचर नहीं दोवा।... 
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मधुमयी--उनकी रक्षा स्वयं मधुसूदन करेंगे, कोण ! कुमार 
को कल प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही विजयलक्ष्मी की प्राप्त 
होगी । आज रात्रि के दो दण्ड बीतते ही मद्दाराज की अचानक 
मृत्यु हो जायेगी। कुमार कल्न सन्ध्या समय तक समाचार भी न 
जान सकेंगे | प्रस्थान शीघ्र ही कर देंगे, किन्तु राजधानी पहुँचने 
में विलम्ब होगा। गणना में संशय न करो । इसो समय अश्व- 
प्रष्ठ-स्थित हो राजधानी की और प्रस्थान करो। कल सन्ध्या 
समय तक, - रात्रि के पूर्व तुम्हारा वहाँ होना अत्यन्त आवश्यक 
है| तुम अधिक विज्षम्ब न करो | 


कोण--किन्तु, देवी ! आप तब यहाँ कया करेंगी ? आप भी 
मेरे खाथ ही राजधानी लोट चलें। श्रकेली आप जानती ही हैं, 
कि में कुछ भी न कर सकूगी । 


मधुमयी--कोण, सुख के भल्ले दिनों में भी यह न भूल जाना 
कि भाग्य प्रत्येक व्यक्ति के लिये होता है, समर्टि या समृह के 
लिये नहीं। किन्तु अपने भाग्य में दूसरे को सामा दे सकना, 
व्यक्ति की शक्ति से बाहर की बात हे । 


कोण--देवी ! आपकी पद्देली सुनकर भय प्रतीत होता है। 
आप का आशय क्‍या है ! 


मधुमयी-कोण, सुख के दिनों में, यौवन के. प्रथम उल्मत्त 
उद्यान में, जिसे सवस्व देकर भी क्रय कर लेने की इच्छा रहोप्त 
थी, आज जीवन की एकाकी, शून्य सन्ध्या में उसे केसे भूल 
सकूंगी! संसार के कृत्रिम बन्धनों की सृष्टि आज दिन तक दो 
अक्ृत्रिम प्रम-लिप्त आत्माओं को प्रथक करने का ही यत्र करती 
रही, किन्तु आज्ञ रात्रि के दो पहर बीतते-बीतत वह अहृप्त 
आत्माएं मिक्षन-सन्ध्या की तृप्ति का भानन्द सम्पूरो. हृदय से 
अनुभव करेंगी । 


'पद्चम अल ९ 


कोश-देवी; पहेलियाँ न-बुकाइये। इतनी अचानक कह्दी 
हुई भविष्य, घटनाओं की सूचना; अत्यन्त: कुठोर-है। इसका भार 
में न-संभाज-सकू गी। 


मधुमयी-एसुनो,. कोण, सुत्तो! फिर कभी भी छुनने का 
अवसर -न, मिल सकेगा। आज जीवन-मध्याह को यात्रा से थकी 
हुई, विश्राम:प्रार्थिनो, शान्ति की. इच्छा से जीवन-सागर, पर 
योवन-सन्ध्या के तट पर खड़ी होकर असत्य न कद सकूँगी। 
हो सके तो विश्वास करना । यही चिर-सत्य है, कि नारी, अनेक- 
कृत्रिम बन्धनों की सृष्टि, अपने चारों ओर चाहे तो कर जे 
किन्तु उन सब से. परे उसके भीनरवाज्ा, नारी-इृदय उतना ही 
स्वच्छ, उतना ही सरल रहेगा, जैसा कि एक बन्धन-दीन हृदय 
हो सकता है। यही नारी का सच्चा परिचय है। हो सके, तो 
संसार को सममा देना डि नारी भी प्रेम, पवित्रता और पूजा की 
बसतु है, कुछ पुरुषों का खिलवाड़ नहीं | 

कोण -देबी, तब क्या अ्रियतम से मिलने के लिये आपको 
साजन की नगरिया में हो जाता पढ़ेगा ! ऐश्वा क्या उचित द्वोगा, 
देवी ! 

#अधघुमयी--छी: ! छीः ! कोए ! अभी तक अपनी दीदी को 
पहचान न संकों ? कोण, सब कुछ दोते हुए भी में बोद्ध हूँ। 
बौद्ध नारी समय पड़ने पर आपदकाल में देश के कल्याण के 
लिये नर-हृत्या चाहे कर ले, किन्तुं कंभी और किसी भी अर्थ में 
स्वयं अपनी दृत्या न कर संकेगी। मनुष्य का सच्चा परिचय प्राप्त 
करने का यत्न करो; क्ीण।! अमर का तोःकहीँ भी-अन्त न होगा । 

कोण-+क्षमा करें, दीदी |! झापको तो यह >अभागी आपकी 
'बचद्दिन कभी:मी नःपहचानः सकेगी | इस के अपराधों का कंदाचित 
संबसे बढ़ा:दरड यही: ही। 77 
४7 सघुमयी>- अच्छा; विश्राम : करो; उकोण/। मेरो मिलत की 
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चेला क्षण-क्षण निकट आ रही है। अन्तिम मिलन के समय 
सुम्हें भी सच्चे हृदय से आशीवोद देती हूँ. कि तुम भी मुझ सी 
ही सौभाग्य-शाली हो सझो। यही मेरा सर्वोत्तम आशीर्वाद है । 

कोशु--( रोकर ) देवी, आप मुझे इस निर्म्ञता से त्याग कर 
किसी प्रकार भी न ज्ञा सकेंगी। आपको छोड़ कर श्रन्य कौन 
है, जो मुके आश्रय दे सके ! बहिन, ऐप करना क्या 'आपको' 
उचित है ! 

मधुमयी-व्याकुल्ल न हो, कोण ! हर्षित हो । कुमार सरीखें 
स्वामी को पाकर भी नारी किसी अन्य की अभिलाषा करे, यह 
असम्भव है। प्रसन्न होकर भाग्य का सख्रागत करो | सोभाग्यवती, 
पति की व्रिया हो । 

कोण--( साश्टांग प्रणाम करती है। ) 

( पट-परिवर्तन ) 
--_' ४$8:--- 
दूसरा दृश्य 
[ राजप्रवोष्ठ, मन्त्रणाग्‌ह, भवन के द्वार पर महांप्रतिह्ार श्रन्य सैनिक 
तथा रक्षक्नों सहित । मबन के चारों श्रोर मूक तथा बधिर 
सैनिकों का दल बँटा हुश्रा है। म्दाप्रतिदार 
खयं देख भाल कर रहे हैं ] 
( गुप्तचर का प्रवेश ) 

देवप्रिया--शीघ्र कहो, क्‍या समाचार है ! 

गुप्त तर--अत्यरन्त दुःखजनक ! कया सन्ध्या तक कुमार का 
कोई भी समाचार श्राप्त नहीं कर सके ! मद्दाराज की सत्यु का 
समाचार अत्यन्त गोपनीय द्वोने पर भौ प्रकाशिव हो चुका है। 
ओद्ध धर्म की संरक्षक, वर्धनबंश की सेनाएं सीमाभ्रान्त तक पहुँच 
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चुडी हैं। अ्रधिक काल तऊ घिहासन कुमार के नाम प्र सुरक्षित 
नहीं रखा ज्ञा सकता | प्रज्ञा भत्यन्त क्रोध और कज्ञोभ से राज्य- 
प्रबन्ध की ओर देख रहो है। बौद्ध प्रचारक आँति-भाँति की 
दन्त-कथाएँ सुना रहे हैं। प्रजा यातो कुमांर को सिंहासन पर 
शीघ्र ही देखना चाहती है, श्रथवा अन्य किसी भी शाघक को । 
अराजक-राज्य की व्यवस्था प्रज्ञा की ओर से निन्‍्दा की पात्र 
बन रही है । 

विष्युशर्मा--( देर तक सोच कर ) प्रज्ञा को अधीर होने की 
आवश्यकता नहीं | ( गुतचर की ओर देखकर ) विजयवाणी, तुम 
जा सकते हो। बौद्ध-विद्दार पर विशेष रूप से दृष्टि रखना। 
मदशालाओं पर भी गुप्तचंर नियत कर दो । इस समय समाचार 
संग्रह करने पर ही राज्य का भविष्य निर्भर है । प्रज्ञा की प्रवृत्ति 
समय-समय पर हमें ज्ञात होनी चाहिये। 

गुप्तचर-जो आज्ञा। ( प्रध्थान ) 

। विध्णुशमों--कुमार के आने में बिलम्ब होने पर भी हम 
प्रज्ञा को साम्राज्ञी से वच्ित न रकखेंगे। पढ्-मद्गादेवी राजद्‌ए्ड 
अपने कोमल करों में धारण कर प्रजा को शान्त करेंगी। 

महादेवी--ना, ना, ऐसा केसे दो सकेगा ! ( श्रधीर होकर ) 

पति-पुत्रसह्वित जो सिंहासन मेरा सवंदा स्वागत करता रहा हे, 

. आज यह पति-विद्वीना पुत्र के स्थान पर अनधिकार-चेष्टा कर 

उसी आसन द्वारा अपना अधिक उपदास, न करवा सकेगी। 

' कैसी विडम्बना है विधि की ! तुम केसे भूल ज्ञाते हो, कि मै 
नारी हूँ, दुबंल नारी, फिर भी यह निष्ठर प्रस्ताव ९ 

कैरवगुप्त- महामन्‍्त्री जी दुःखिनी महादेवी पर यह भार 

डालना न तो उचित ही होगा ओर न सह्य ही । यदि आज इस 

भार को वंहन कर गुप्तसाप्राज्य राज्नलक्ष्मी की त्रिभुवन में कोई 

न 
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रक्षा कर सकता है तो वह एकमात्र नारी, देवप्रिया ही हैं। दूसरे 
साम्राज्य की कुलवधू होने पर भी यह गुप्तबंश की पुत्री दै। 
कठोर राजदण्ड को इन्हें छोड़ कर ओर घारण कर सके ऐसा तो 
कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। * 

विष्णुशर्मा-सांधु ! साधु ! बेटी, यह वृद्धावस्था, तिस पर 
प्रिय मित्र की मृत्यु का वियोग, यह सब जी मस्तिष्क को एक- 
दम ज्ञान शून्य ही कर देता है। दाक्षिणात्यअधीश्वरी गुप्त 
लक्ष्मी, पितृकुल की लक्ष्मी की रक्षा करो। 

देवश्रिया-पिता, गुरुजनों के सम्मुख बोलने की चपलता 
क्षमा करें। देवप्रिया, अपने शिव-तुल्य स्वामी के विशाल राज्य 
को त्याग कर गुप्तवैभव का कोतुक देखने आई दो, सो बात 
नहीं 

विष्णु शर्मा--ता, ना, सो वात कदापि नहीं है । 

देवप्रिया-साम्राज्य का पतन देखने आई थी। देखा, और 
भली प्रकार देखा | आज दिन भी वह इस गुप्त-मुय्य को विपत्ति- 
ठिमिराच्छादित त्याग कर जाने का यत्न नहीं करेगी। ज्ञान 
बुद्धि, शौर्य, वीय्ये, साम, दाम, दरड, भेद से किसी प्रकार भी 
हो, इस तिमिर को छिन्न भिन्न किये बिन। उसकी गति, नहीं 
किन्तु इस लिये राज़दण्ड धारण करे इतना बड़ा अत्याचार वह 
इस दुर्दिन में भी अपने ऊपर न कर सक्केगी | 

कैरबगुप्त--त्ब गुप्तसाम्राज्य की रक्षा केसे सम्भव है! 
कुमार के हेतु सिंहासन की रक्षा सम्भव नहीं । ओर फिर कुमार 
आयेंगे ही, ऐसा भी तो निश्चित नहीं। 


श्रीमती देवी--आह ! क्या कहते हो ? ( रोती है । ) 


देवप्रिया-प्रद्ध मद्दानायक, मेर वर्षों के विश्वा्स का घा सके 
ऐसा जल भारत-खंड में नहीं मिलेगा। आप भी विश्वास -करिय कि 
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समस्त वसुधा में कुमार आदित्य को तनिक भी कष्ट पहुँचा सकने 
वाला वीर अभी उत्पन्न दी नहीं हुआ है। भूल न जाइये, गुप्त- 
साम्राज्य की नींव धर्म पर रिथत है, कुछ बालिकाओं के राजदण्ड 
धारण करने पर नहीं। राज्य की रक्षा होगी, इसमें तनिक भी 
सन्‍्देह नहीं, किन्तु प्रजा के इच्छा मात्र पर ही सम्राट-निर्माण का 
* बेल रचा जा सके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं दे । 
कैरवगुप्त--अपराध॑ क्षमा हो, “देवी ! देश में सेना नहीं हे । 
समस्त-वीर-बुन्द सरस्वती के तट पर पढ़े हैं | इधर वर्धन-बंश की , 
बड़ी सेना से अन्य किस प्रकार रक्षा धम्भव है, यदि प्रज्ञा को 
प्रसन्न न किया जाये। ; 
देवप्रिया-भूल न जायें महानायक ! मद्दाराज का शव जब 
गंगा द्वार तक ही पहुँचा था, कुछ उपद्रवी बौद्ध व्यक्तियों ने 
सशस्त्र आक्रमण करने को व्यवस्था की थी। उस समय भी 
आपके सैनिक उपस्थित ही थे। तभी एक वीर, सूय्यंसम तेजरवी 
सैनिऊ, अनेकों वाल-सूर्य-सम वौरों सहित दुर्दिन के विपत्ति 
आकाश में उदय हुआ था। वह तेज वर्णन करने की वस्तु नहीं 
है। स्मरण करिये वह तेज्न, ऐसा तेज्ञ कहीं देखा था ? बुद्धगुप्त 
के विषाक्त अस्त्र से घायल दोकर जब वह गंगाद्वार के निकट ही 
वक्तस्थल पर भारी आघात पार गिरा था, तब मानो नीलाकाश 
हृषिंत हो, उसू परं शान्ति-सिक्त वारि की अतुलित वर्षा कर रहा 
, था। घनी-भूत हृदय मानो उसके चरण चुम्बन करने को व्याकुल 
हो उठा था। उत्कर्ष वीरता, आत्म-समपण और निर्ममता का 
ऐसा उदाहरण और कहाँ मिलेगा ? ह 
केखगुप्त--आप सत्य कहती हैं, देवी ! वह तेज अनुपम था। 
देवप्रिया--फिंर वृद्ध सम्राट के शव पर भी कृपा न करनेवाले 
दुष्ठों की इच्छाएँ केवल भस्मावशेष रह गई, डिन्तु सुन कर 
आश्चेय होगा, महानायक ! वृद्ध पिता के साथ चिता द्वार तक 
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यात्रा करने का विचार छोड़ ऋर जब में उस अपरिचित बालक 
के पास. पहुँची तो वह मृत्यु के द्वार के विशेष निकट खड़ा, 
स्वयं यमराज के साथ अंठखेलियाँ कर रहा था। में-आश्वय्य- 
चकित हो उठी यह देखकर, कि वह तेज्-पुञ्न बालक सूर्य 
न होकर मूर्तिमती उषा थी। विश्वास कर सकेंगे! महदा- 
मन्त्री जी ! + 
विष्णुशर्मा-आश्चर्य्य वह स्त्री थी ! क्‍या यह सम्भव हे 
कैरबगुप्त-देवी, ऐसा तेज स्त्री में एकत्रित दो सकता सम्भव 
नहीं है । 
श्रीमतोदेवी--सत्य ह्वी बह बालक एक कोमल, उषा सी 
अरुण, कुछुम सी कोमल, हृदय सी मृदु और दृववि सी पतित्र 
नारी -थी। विश्वास करोगे, महानायक ? मैंने शान्तिपूर्ण निश्वास 
ली। महामन्त्री जी, गुप्त-साम्राज्य नष्टप्राय नहीं है। ओर्य्य 
समुद्रगुप्त की परिणीता राजलक्ष्मी शीत्र द्वी मृत्यु को वरण न 
कर सकेगी। जिस देश की नारियाँ सुकुमार शरीर में श्रतीव 
साहसी, निर्भव और तेजस्वी हृदय धारण करती हैं, उसकी रक्ता 
के लिये एक दुर्बल नारी को अनधिकार-चेष्टा करवा कर राज- 
सिंहासन पर बिठा प्रज्ञा के साथ छल करने की कुछ वेसी आव 
श्यकता नहीं है। 
* कैरबगुप्त-किन्तु देवी, क्‍या इस प्रकार तेज-पुक्ञ नारियाँ भी 
वर्धन से आने वाली सेनाओं का सामना कर सकेगी ! 
देवप्रिया-आने दो, वर्धन से सेनाएँ ।देश की प्रत्येक 
रमणी समय आने पर सुकोमल, सुरुचिर, सुवर्ण कटिबन्ध के 
साथ किसी समय भी लौह-अस्त्र लटकाने में आगा पीछा न 
करेंगी । आप निरिचिन्त हों । महानायक, देश की रक्षा खयं वराह्‌ 
भगवान करेंगे । देश उपासना की वस्तु तो है, महानायक, किन्तु 
उपास्य जीबों से, कुछ प्रस्तर खण्ड से नहीं। कुमार आदित्य 
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! अपली धरोहर को शीघ्र ही सँभात्र सकें, ऐसा प्रबन्ध करिये। 
जिस दिन ऐसा हो जायेगा उस दिन सूर्यदेव सब प्रथम 
देवश्रिया को ही कुमार के शुश्र-ललाट पर स्वस्तिजल अपित 
करते देखेंगे । ु 

विषागुप्त-धन्य ! धन्य ! प्रभु ! युग युग तक भारत को 
ऐसी निर्भय निस्‍्वार्थ स्वदेशभक्त नारियाँ प्रदान करना ! विस्मरण 
ते कर देना ! माठ्शक्ति की जाग्रति न द्ोने पर तेलविद्दीन पुरुष- 
साहस दीप अधिक देर तक प्रज्वलित रद्द सकेगा, यह कौन कह 
सकता है ! 

कैरबगुप्त-देवी; आपकी उपस्थिति में गुप्तलद्मी विचलित 
हो सके ऐसी कल्पना करना अन्याय है, असत्य है ओर पाप है| 

श्रीमतीदेवी--( कुछ चौंक कर ) यह सब कुछ कया हुआ 
प्रिया ! यह सत्र क्या कहते हैं? आदित्य कब आ रहा हे 
बताओ तो सही। है 

४ ( पट-परिवतन ) 


-+-+8$8$-- 
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कोणश-भाग्य, मनुष्यमात्र को चित्र विचित्र गुटके बनाकर 
एक अलौकिक कौतुंक रचा करता है। मधु बहिन की गणना ठीक 
हुई, किन्तु कौन कह सकता है, कि भविष्य में भी भाग्यदेव दुभोग्य 
चिता के तर्ट पर बैठ कर इस दीन मानवी का सबस्व स्वाह्य कर, 
उपहास करने में पग पीछे न धरेंगे | मानव-शव-सज्ित रक्त- 
अस्थि-मज्ञा-परिपूर्ण तट से विज्ञय रमणी को वरण कर कार्ति- 
केय-सम्र तेजपुल्ञ उस रसणी-रत्न को हृदय पर धारण कर, ज्ञब 
आदर सत्कार हप और विजयानन्द के भोग के हित इस पृथ्वी 
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पर पग धरेंगे, तो कोन कह सकता है कि इस उनकी घृणापात्री 
रमणी की ओर एक दृष्टि डालने का उन्हें अवसर भी प्राप्त हो 
सकेगा ! नहीं, नहीं, मधु बहिन कहती थीं, नारी को यह अभि- 

लाषा ही क्यों हो! मन्दिर स्थित प्रस्तरमूति के कृपा-कटाक्ष की 
सम्भावना न हाने पर भी भक्त विचलित नहीं होता । फिर यह 
कृपा-कटाक्ष की आकांक्षा ही क्‍यों? 

देवप्रिया-किसके क्ृपा-कटाक्ष की दृत्त-चित्त से एकान्त में 
आकांज्ञा पति के लिए साधना हो रही है ? रति-मिल्नन निक्रट ही 
दीख पड़ता है ! कुछुम-शर-धारी भी अब आने ही बाले होंगे। 

कोण-देवी, लज्ञित न करें | आपको तो हर समय अपने 
कुछुम-शर-धारी का ही ध्यान आता रहता है। 

देवप्रिया-आता अवश्य है, लेकिन अपने नहीं, अपनी कोण 
के। ओर फिर कोण बहिन को भी तो एकान्तरूप से शिक-शत्र, 
महादेव द्वारा दंडित, रति-पति मदन के अतिरिक्त और किसी 
का ध्यान ही नहों आता। 

कोण--और किप्ती का भो ध्यान आता है, देवी । 

देवप्रिया-ओह, ऐसी बात हे । तो वह : दूसरा भाग्यवान 
कौन है ? में तो नहीं ना ? 

कोण--आप तो देवी हैं। सबंब्यापी देवी को मानवी अपनी 
दुबल उपासना, दीन ध्यान शक्ति में बाँध सके, ऐसी खद्भला ता 
उसके पास है ही नहीं | वह दूसरा भाग्यवान तो पुरुष-श्र षठ 

देवप्रिया--दाँ, हाँ, कहो, कह्दो, वह कौन हैं ? .# 

कोण--आप बूमिये तो सही, देखें । 

( चंचलता पूर्वक मुस्कराती हे | ) 

देवप्रिया-भई, द्वार गई, बताओ तो 'सही। सन्देह तो 

होता है । 
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कोण-बह दे साक्षात पुरुष यमराज, यमलोक का एक- 
मात्र श्रधिपति | 
देवप्रिया--( मुछतरा कर ) भ्रेमी तो अत्युत्तम है। मेरी ओर 
से बधाई स््रीकार करो। किन्तु उस विचारे का, यह अनुपम 
. अगशय-लीला सुन कर, क्या हाल होगा, यह भी भला सोचा है 
वह जो अनेकों नदी, नद, पंत आदि से पूर्ण कण्टकाकीरण मार्ग 
किसी सुकोमल चन्द्रमुख के ध्यान में पार करता आ रहा है। 
कोण--कैंसा तीत्र व्यंग है देवी ! ९ 
देवप्रिया--नहीं, नहीं, बहिन व्यंग समझ कर व्याकुल न 
हो । तुम्हारी कथा सुनकर में निश्चयपुवेंक कह सकती हूँ कि 
भुवन-भास्कर आदित्य कोण “उषा को त्याग कर अन्य किसी भी 
नारी रत्न को अपने पुरुष-हृदय पर धारण नहीं कर सकता। कोण 
यह सत्य है कि मेंने आदित्य को गर्भ में धारण “नहीं किया, 
किन्तु उसकी वास्‍्तविक माँ महादेवी नहीं, मैं ही हूँ। में यदि 
उसे न जान सकूँगी तो किसे जान सकूँगी ? दृढ़ निश्चय से 
कह सकती हूँ कि आदित्य के उपयुक्त रमणी यदि समरत भारत- 
ख्ड में कोई दो सकती है, तो वह शक्तिसम तेजस्विनी, मूर्ति- 
मती दयासम करुणामयी और साक्षात उषासम सोन्दर्य्यमयी 
कोण ही है। इसमें श्रव्युक्ति को कहीं भी स्थान नहीं है । यही 
्रुव सत्य है; 3 रद 
कोण-देवी, कब किस समय ओर किस विचार से क्ष्या 
करती हैं यह कौन जान सकता हे ! । 
देवप्रिया--आशीरवाद देती हूँ कि तुम सम्पूर्णरूप से भाई 
और बहिन दोनों को ज्ञान घको। * 
( कोण छिर मुका कर श्राशीर्वाद ग्रहण करती है।) 


नि ] 


( पटपरितन ) 


चोथा दृश्य 
( राजपथ पर मधुमयी गाती हुई श्राती हैं । ) 
मधुमयी-- 
देश की रज्ञकण में खेलेंगे 
देशदेव की करू आरती 
देश धूलि हो चन्दन मेरी। 
शत्र की सैन्य सदा ठेलेंगे॥ 
देश की रजञऋण में खेलेंगे ॥* 
मात्सेवा हो जीवन मेरा, 
चरणवचिह पर माँ के चलकर । 
धन और यौवन भी खो देंगे॥ 
देश की रजकण में खेलेंगे। ' 
ल-कए-चुम्बित चरण सुपावन 
इष्टदेव हो सके हमारे। 
उन्हीं को क्षण क्षण में पूजेंगे | 
देश की रज़कण में खेलेंगे ॥ 

( एक स्त्री का प्रवेश )-देवी, बच्चे का छास्थ्य तो अत पूर्ण 
रूप से ठीक है, किन्तु वह तो व्याकुलता-पुर्णा करण कण्ठ से 
वारंबार आपको ही पुकार रहा है । 

मघुमयी-चलिये | 

सत्री-देवी, आप सचमुच वद्दनीय हैं | यह निस्वा्थ सेवा 
अकपट प्रेम ओर सॉजन्य-बाहुल्यता ओर कहाँ मिलेगी देवी 
यही तो आपको आकपंण केन्द्र बना देती हे । 
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,मधुमबी--नहीं बहिन, मैं निश्वार्थ नहीं हैँ.। मैं रोगियों की 
सेवा करती हूँ , अपने सबप्रवान स्तराथ का उपासना के लिये । 
मैं उन्हें स्वस्थ करना चाहती हूँ, रृत्यु के कराल मुख में काक 
देने के लिये । 

', ल्ली+-हैं,यह क्या ! कर 

'मधुमबी--विचलित न हो बहिन, वेय्य धारण करा। यह 
नन्‍हें-नन्‍्हें पौथे जिनके हम केवल उपकरणामात्र हैं, हमारे द्वितः 
के लिये नहीं केवलमांत्र देश और ज्ञाति द्वारा उत्पन्न ओर अन्त 
में माठ्भूमि की रज्कण में नष्ट हो जाने के लिये ही हैं । यम- 
राज्ञ भ्रकाल में ही उन्हें देश प्रचलिदान हो जाने के सुख से 
बबख्ित न कर दें, इसीलिये मेरी यह साधना यम्र के. विरुद्ध युद्ध 
ठानने की होती है। अन्यथा में यह कु शठ भी न कर पाती। यह 
स्वार्थ ही है, किन्तु हम सब का. स्वार्थ, देश ओऔर जाति: का 
स्ार्थ । 

खतरी-; किन्तु, क्या हमारे ही बच्चे व्यर्थ हैं ! हम क्‍यों उन्हें 
देश-भक्ति नामक कपोल-ऋल्पित भावना के आधार पर अकाल 
में ही कर जाने वाले कुछुम को भाँति बिलीन हो जाने दें 

मधुमयी--वहिन ! देश असत्य केसे होगा। यदि देश 
असत्य या कपोल-कल्पित आकाश-कुसुम हो जायेगा तो सत्य 
कहने योग्य हमारे पास- रह ही क्‍या जायेगा ! चिर-सनातन , 
चिर-आदुर्श और चिर-सत्य करने के योग्य एक यही तो वस्तु 
हमारे पास रह गई है। इसे नष्ट करके, खो देने के बाद, फिर 
शून्य की भाँति ही हा ज्ञायेंगे। भारतीय जनों की आवश्यक्रता 
पर, भारतखण्ड के कल्याण पर, नये सत्य की सृष्टि करना ही 
तो चिर-संत्य है। इस चिर-सत्य को सत्य मनवाने के लिये कोई 
भी अभिसन्धि देय नहीं हो सकती । 

ख्री-देश इंट प/थर तो नहीं है । देश तो मनुष्यों के समूह 
का द्वी नाम है। यदि देश की सन्‍्तान अपना रक्त बहायेगी, ता 
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इससे देश का अकल्याण न होकर कल्याण भला किस प्रकार 
दे। सकगा ! 
मधुमयी-ह्वाय रे श्रभागे देश ! बहिन, यही तो में भी 


कहती हूँ. कि देश के अ्रथ विस्तृत नदी तट नहीं, दिगन्त से 


दिगनत तक विस्तृत मलयानिल नहीं, प्रशान्त कल्लोलित महा- 
सागर भी नहीं और गंहन गम्भीर अन्धकार पूर्ण शीतल उपत्य- 
का भी नहीं। देश का वास्तविक अथ है, “मात ।” मानव को 
विश्व की विस्मुक्त मानवीय सीमा से कुछ घेर कर एक भूमि 
के घर में बाँध लेना ही तो देश है। अन्यथा उज्ज्बल नील, 
गम्भीर गगन का विस्तार कहाँ नहीं है बहिन ?' केसे समझ 
सकोगी आज़ देश में प्राणीमात्र का भीषण संहार चल रहा है । 
इसकी समाप्रि निरुदश युद्ध से नहीं, भीषण रंक्तपात से नहीं, 
चरन यदि कभी हो सक्रेगी तो क्रेवल धम्मयुद्ध से ही। देश में 
अपषण अधम का साम्राज्य चल रहा है । अतः शीघ्र ही भगवान 
आप लोगों की .हो कोख में जन्म धारण कर, अनेक मानवों के 
रूप में उत्पन्न हा, समस्त संसार का कष्ट क्षणमात्र में दिन्न- 
भिन्न कर डालेंगे यह है चिर सत्य को साधना | यही है 'मानव' 
की देश-भक्ति | अन्यथा तो देश मृत्तिका खण्ड मात्र ही है । 

स्री--देवी, आप कह क्या रही हैं ! रक्तपात, एक मानव का 
दूसरे मानव को अद्ध की सहायता से हत कर देना, उसके लाल 
लाल रक्त को देख भीषण दर्ष-चीत्कार करना ही क्या ,चरम 
सत्य हे ! 

मधुमयी--चरम सत्य बंधनमुक्त है। किसी भी एक घेरे में 
उसे बरबस बाँवा नहीं ज्ञा सकता | मानवमात्र के सर्वोत्तम मान- 
सिक एवं आध्यात्मिक कल्याण में ही चरम सत्य है । इसी लक्ष्य, 
इसी ध्येय पर खड़े होना ही चरम सत्य है। किन्तु, उस तक 
पहुँचन का साधन ता साधन मात्र ही है चरम सत्य नहीं। वह 
ता स्वर-साथन के लिये उपकरण ,तानपूरा मात्र है। इच्छा होने 





से ही आप उसके स्थान पर वीणा, मदन आदि कुछ भी ले 
सकेंगे। इसीलिये वह उपकरण चरम सत्य नहीं, उसकी साघना- 
मात्र ही है। मांनव की रक्त पिपासा ही चरम-सत्य है, यह तो 
किसी प्रकार भी न कह सकूँगी, किन्तु मानव का स्थायी कल्याण 
ही चिर-सत्य है'और धमेयुद्ध उसका उपकरण मात्र, यह कहने 
में मुझे कहीं ओर कभी भी दूसरी बार सोचने की आवश्यकता 
न होगी । यही युग-युग की सत्य-कथा है| 

स्री--ठीक कहती हैं देवी ! मानवज्ञाति का कल्याण ही चिर- 
सत्य है और धर्मयुद्ध, साधनों में से केवलमात्र एक तुच्छे साधन 
है किन्तु इस साधन की आराधना भी आवश्यक ही द्वोती है । 
( प्रणाम करती है। ) 

( पट-परिवर्तन ) 
पाँचवाँ दृश्य 
( गुप्त साम्राज्य का एक स्कन्घावर ) 

शरदित्य--कैसे स्मरण किया कोणदेवी ? 

कोण-क्यों ! उपासिका के लिये देवता की साधना भी 
क्या अपराध है, कुमार ? 

आदित्य--लब्जित न करो देवी ! अनजाने ही आपडक। न 
सममभ कर जो दोष लगाता रहा, उसके दोषी, इस अपराधी को 
क्षमा करो, देवी | . 

कोण--गुप्तसम्राट को क्षमा करने योग्य सामथ्य ऊद्दाँ से 
पाऊगी कुमार ? 

आदित्य-क्पयों लज्ञित करती हैं देवी ? एक दिन आपको 
सखा-रूप में हृदय से, हृदय की समस्त शुभ भावनाओं सहित 

प्रेम क्रिया था। आपने मुक्त-हस्तिका दो उस दिन प्रेम प्रदान 

किया था। आज्ञ अनेकों दोषों से मुक्त होकर भी फिर आपके 
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उदार हृदय के समत्त प्रम नहीं, केवल क्षमा का प्रार्थी हूं । कया 
बह दान न कर सकेगी ? 
कोण--कुमार, नारियाँ उन्मुक्त-हस्तिका हो प्रेम का दान तो 
ऋर सकती हैं, किन्तु क्षमा का दान उतना सरल भी नहीं ओर 
आनन्द-दायऊ भी नहीं। ० 
देवप्रिया--( गाती हुई प्रवेश करती हे ) 
मानत्ती राधा बन आई, कान्ह पलोटे पेयाँ। 
युग युग जीवो राधा रानी सेवक कृष्ण कन्हेया ॥ 
कोण- बहिन आ रही हैं । में अब जाती हूँ । 
आदित्य-नहीं, नहीं, वह इधर न आयेंगी । 
देवप्रिया-किसका मान अधिक हढ़ है यह निर्णय करने के 
लिये कदाचित मेरी भी आवश्यकता पड़ जाये | 
कोण-देती, आपके मंगल त्रत की साधना हों चुकी है 
क्या 
देवप्रिया--नहीं, बह मंगल-ब्रत तो आदित्य के अश्वमेध के 
साथ ही पूर्ण हो सकेगा । आदित्य-निमित विष्णु का मन्दिर भो 
तेय्यार ही है| माँ द्वारा निर्मित शिक्षालय भी लगभग पूण ही दा 
चुका है | सेतानायक सालयज्ष सूथ्यदेव की प्रतिमा की स्थापना 
करने को व्याकुल है । शीघ्र हो मेरा ब्रत भी समाप्त होगा | 
कोण--तब ही सम्भवतः सुदृर-विहारक दातक्षिणात्य श्रधि- 
पति का ब्रत भी पूर्ण हो सकेगा | 
आदित्य--बहिन, सारे, ममटों के बीच यदि उस एक 
एक्ान्तवासी चरणसेवक को विस्मृत कर दागी ता अच्छा न होगा 
कह दंता हू । 
देवश्रिया-चलो वहिन, आदित्य तो अकेला भी भले प्रकार 
संमय व्यतीत कर सकता है । उधर महादेवी व्याकुल होती होंगी। 
(देवप्रिया श्रोर कोण का प्रस्थान ) 
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आदित्य-नारी के भिन्न-भिन्न रूप सममने की शक्ति क्रिसमें 
है ! एक दृढ़ता तेज और वात्सल्य का विचित्र सम्मिश्रण हे, 
तो दूसरी मूर्तिमती वीरता, शक्ति और प्रशय की प्रतिमा दे । 
इच्छा द्ोती है, कि युग युग तक इन्हीं स्वेह-मूर्तियों की स्नेह- 
प्रोरणा और आदर्श-कतंब्य शिक्षा की छत्र-छाया में विश्रान्ति 
प्राप्त करता रहूँ ।--कित॒ना अपंग है पुरुष नारी के बिना 8 कं 
कतेव्य पूर्ण हुआ। लुटी हुई कीति की रक्षा हुई, दिन्‍्तु जीवन 
तो अपूर दी रह गया। घनघोर कालरात्रि के अन्धकार को चंद्र 
की उज्ज्वल ज्योत्स्ता छिन्न-भिन्न भले ही कर दे, किन्तु यामिनी 
की सज्ञा अपूर्ण ही रह जाती है। ननहें नन्‍्हें उडगयणों से शुन्य 
होकर -दीपमालिका का प्रकाश हृदय को जितना प्रफुल्लित कर 
सकता है, आकाश में अतुलनीय ज्योतिशालिनी क्षणिक-किद्य त 
में वह शक्ति कहाँ ! क्या 'कद्दते द्वो !' ( श्राकाश की ओर 
देखकर ) आर्य समुद्रगुप्त तुम प्रसन्न हो ! “तुम्हारे 
नेत्र ह्षोन्मत्त दो उठे हैं। तुम्दारा आदित्य तुम्हारे आशीवाद का. 
कृपा का पात्र हो गया ? क्‍या सत्य ? आर्य, मैंता तुम्दारे ही 
मुक्‌ आदेश पर चलता रहा देव ! तुम्हारे इगितमात्र से ही आज 
भी मेरा जीवन पूर्ण हो उठेगा आय्य ! | 

* (पट-परिव्तन ) 


छठा स्श्य . 


[ राजदरवार का स्वर्गॉय दृश्य, आ्रादित्य और कोणदेवी सिंहासनासीन ] 
विष्णुशमा-सम्राट, वालसखा स्वर्गीय मदासेनशुप्त के 
शौर्य वैभव और वीरता के बीच ए% ऐसे दी तेजरवी बालक की 
कल्पना की थी। सोचता था, कि गुप्त-लक्ष्मी सहज ही किसी को 
अरणु न कर सकेगी | सत्य द्वी गुप्त-राजलक्ष्मी ने अपने उपयक्त 
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ही वर की सृष्टि कर ली। कुमार राजदंड धारण कर नारी: 
ब्राह्मण और बालऊ की रक्षा करने की सामथ्य तुम में हो, यही 
मेरा हादि क आशीर्वाद है | सेनानायक सालयक्ष, वीर शिरोमणि 
गुणघबलदब, गुप्ताकश तारक हरिकिरणदेव आज की भाँति ही 
सबदा अपने पवित्र हृदय ओर उज्ज्वल शरीर से युवक सम्राट 
के प्रति उनके कल्याण के हेतु आवश्यक्रता होने पर कठोर भी 
बन सका तुम्हार लिये इससे अधिक श्रयरकर और कोई 
आशीवांद नहीं है । 


आदित्य--भादेश धारण करता हूँ, गुरुदेव ! युग यग तक 
इन्हों चरणों में रह कर प्रजापाज्ञन की शिक्षा ग्रहण कर सकूँ 
ऐसा ही आशीवांद दीजिये। 
सालयक्ष अदि--आपका श्राशीवाद फलीभूत हो ! भगवान 
एसा ही करें ! 
श्रीमती रबी-माँ के आशीर्वाद से यदि सन्‍्तान का हित 
होत। हो तो मैं तो यही कहूँगी कि सूख्य-चन्द्र-नक्षत्र-सज्ित 
नौलाकाश मंडल के समान युग युग तक पुत्री कोण का सोभाग्य 
स्थिर ओर शुभ्र बना रहे | 
देवप्रिया--कुमार आदित्य, आज्ञ गुप्तगोरव का सर्वोच्च 
शिखर जाज्वल्यमान द्द । दश अन्न धत से सबथा अपण नहां। 
राज़ा के हृदय में स्व्रदेश-प्र म निजकुल-गोरव और भअआव्य बेद्क- 
भ्यता का उत्कट प्रम्न है। साध्वी, गुणत्रती, विचार-शीला, 
परोपकार-रता तथा अतुलित शोय्यंक्‍्ती कोण के हाथों में 
आदित्य का सोप कर कुछ आशीवांद दे सकूं ऐसी तो मेरी 
सामथ्य नहीं हे। आज्ञ में पर्ण रूप से निश्चिन्त हूँ । ( स्वगत ) 
सुप्र नारी, जाग, 55, तेरा उहेश पूरा हुआ। लुप्त गुप्त-इुल- 
लक्ष्मी लौर आई | साध्वी पट्ट-मद्गादेवी के पुण्य प्रताप से राज- 
लक्ष्मी कदापि विचलित न हो सझेगी। यही चिर सत्य हागा। 
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(अ्रकट) अच्छा, श्रब मैं शीघ्र द्वी दाक्षिणात्य को प्रस्थान 
करू गी। 
कोण-देवी, पति-पुत्र के बीच आनन्द की धारा में इस 
अपनी कोण को न भुला दंना 
( नेपथ्य में ) परमभद्वारक महाराजाधिराज प५वीपति 
आदित्यसेश्षगुप्त की जय हो । 
प्रतिद्दार--सम्राट एक मह्ावृद्ध दशनामिलाधी हैं । 
आदित्य-आदरप्बेक ले आओ। 
अत्यन्त दीन-दीन वेंश में श्रस॒हाय-सा होकर एक मशबृद्ध दो पुरुषों 
के कन्धों पर श्राश्रय लेकर प्रवेश करता हे। ) 
वृद्ध-कुमार ! कुमार ! कहाँ हो ! वृद्ध-नेत्र एक बार खुल 
कर कुमार का विष्णुरूप तो देख लें | लक्ष्मी ! लक्ष्मी माँ ! भग- 
बान का अन्त्दित रूप तो दिखाओ। तुम्हारे अतिरिक्त कमला 
यह शक्ति त्रिभ्ुवन भर में अन्य किसी में भी नहीं दे। 
आदित्य-हा ! दादा ! दादा ! तुम्हारी क्या दशा हो गई 
( 6िंहासन से उतर कर गले से लिपट जाता है ) 
वृद्ध-चिरजीबी हो कुमार ! श्रव नारायण रूप में लक्ष्मी 
सद्दित चतुर्भजरूप से दशक दो । दादा, दादा कह कर दीन को 
आदर देने वाले कुमार का दशन तो अनेकरानेक वर्षा से कर 
रहा हूँ। 
आदित्य-यह आप क्या कहते हैं दादा.) आपका बालक 
: आप की गोद में, ही चिर-काल तक रहे, यद्दी उसे शोभा देता है । 
वृद्ध--नहीं, नहीं, कुंम/र, चतुभुज् रूप दिखाओ तो सह्दी । 

( आदित्य सिंहासन पर बैठते हें । सालयक्ष आदि छुत्र, चंत्रर आदि 
घारण करते हैं। महादेवी, श्रीकोण देवी सिहासन पर वाम-भाग में 
बेठती है। ) 

आह ! धन्य हो गया, कुमार ! वहुत बार हृठ से यशोगान 
सुना है। आज आय चन्द्रगुप्त, आये सप्रुद्रगुप्त *** “वह देखो, 


श्र आदित्यसेनगुप्र 
आय रकस्दगुप्त उज्ज्बल सूख्यासन पर बेठे मुस्करा रहे हैं। यही 
तो उनका शुभाशीबाद हे। इस समय एक बार फिर इस वृद्ध के 
कन्पित कठ का गान सुनो । 
किरणों सम उच्ज्वल ज्योतिमान । 
आदित्य धमंधारी महान। 
कर शत्रु दलन शोभायमान ॥* 
अधिकारी देव आसीस, जान । 
धामि क न्‍्यायी सोभाग्यवान ॥ किरणों ** 
जननी उपकारी दानशील। 
शिक्षा हेतु भक्ति मुज्ञान॥ 
निर्मित करती सुन्दर प्राप्ताद। 
उसका सुत वेष्णव ज्ञानवान॥ किरणों''* 
श्री महादेवी शुभ कोणदेवी। 
उपकार रता सुहृदय खुज्ञान ॥ 
आदित्यप्रिया शतकीर्तिवान। 
जन हित अर्पित तन मान प्रान ॥ किरणों 
धार्मिक उदार और शक्तिवान | 
नवयुत्रक तंदपि यश अमर जान॥ 
निमि त मन्दिर ज्षितिभुजा विष्णु । . 
उठता निशिदिन घन धन्य गान ॥ 
किरणों समर उज्ज्वल ज्योतिवान। 
आदित्य भानुसम वीय्यंवान ॥ 
( पटाक्षेप ) 


कथा-वस्तु 
का 

प्राचीनकराल में भारत देश में मगथ और ३सके आस-पास के 
स्थानों पर महासेनगुप्त का पौत्र माधवगुप्त का पुत्र श्रादित्यसेनगुप्त 
राज्य किया करता था। उस समग्र भी गुप्त राजाओं को राज- 
थानी पाटलीपुत्र थी। आरम्भ से दी माघवगुप्त की हृषवधन के 
प्रति प्रीति थी। मांघवगुप्त को पुत्री ( कल्पित चरित्र ) देवप्रिया 
दात्िणात्य सम्राट से व्याही जाती है । सुख और आनन्द की 

. अरपुर छाया में वालिका पिठृुकुल्त की ओर विशेष ध्यान नहीं 
देती । इसी बीच में एक शत दाक्षिणात्य सम्राट कहीं बाहर गये 
हुए होते हैं । रात्रि के समय विशद्दाग्नि-तप्ता देवप्रिया चाँदनी 
रात में खढ़ी हुई है। ऐसे ही समय गुप्त-राज्य का प्राचीन स्तम्भ 
एक राज्भक्त सच्चा शूर-वीर महानायक आ खड़ा होता है। 
उसकी फरुण कहानी कर्ण-कुदरों को बेघती हुईं कोमल-हृदया 
नारी के अन्तस्तल तक पहुँच कर उस्ते मथ ढालती है। देवप्रिया 

* पिठृकृुल्ञ के लुप्त गोरव की चचो से अत्यन्त दुःखी हो; अनिश्चित 
काज्न के लिए अपने ननन्‍हें पुत्र सहित श्वसुर-ग्रह को त्याग कर 
पिठ-गृह चली आती है। देवप्रिया का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल 
और कठोर प्रतीत द्वोता है, किन्तु हृदय की सबसे नीची तह में 
हर समय उसका नारी हृदय व्याकुल् होकर रोता रहता है। पिठ्‌- 
गृह में आकर उसकी एकमात्र झाशा नन्‍्द्ा सा भाई भ्रादित्य ही 
रह जाता है। देवप्रिया अत्यन्त सावधानी और यत्र से आदित्य 
के हृदय में पूर्वजों के लुप्त गौरव के प्रति प्रेम, श्रद्धा तथा उसके 
पुनरुद्वार की प्रवल इच्छा का अंकुर बोती है। आदित्य, माघव- 
गुप्त का पुत्र, स्वभाव से ही तेजस्वी ओर वीर है। वह पूर्वजं की. 
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यश-गाथाएँ सुन-सुन-कर निरन्तर हृदय की पूर्व वंश-गौरव प्राप्त 
करने की एकान्त आहांत्ता को जागृत करता रहता है। 

. इसी बीच उसके जीवन में एक और व्यक्ति प्रवेश करता है। 
कोणदैवी राजा के एक महानायक की पुत्री है। माधवगुप्त के 
शासनकाल को अव्यवस्था का शिरार उसे पिता को बनना पड़ता 
है । दरिद्रता रूपी अभिशाप को प्राप्त कर उस्ते दुर्गंघामिनी की 
वीणा वेचनी पड़ती है। यह घटना उसके हृदय को टू+'दूक कर 
देती है और महानायक श्रन्त गति को प्राप्त होता है। कोण रेबी 
जेष्ठ भ्राता के साथ राजधानी की ओर पग बढ़ती है। किन्तु 
हा दुर्भाग्य ! मार्ग में है कुछ दुष्ट-प्रवृत्तिजान सैनिकगण भाई को 
मार कर बालिका कोणरेबों को नगर-गणिका मधुमयी के द्वाथ 
बेच देते हैं। जहाँ से बह बोद्-धमोवलम्बिनी मधुमश्री द्वारा 
बोद्धभित्षु बुद्धगुप्त को दे दो जाती हे। आगे को कथा साधारण 
सी है। कोणदेबी बोद्धश्रमण द्वारा भी प्रकार शिक्षित की 
जाकर युत॒तज्ञ आदित्य की गुप्त हत्या के लिए युवराज की सेवा 
में पुरुष वेश में भेज दी जाती है। प्राचीन गुप्तबंश के प्रति कोण- 
देवी के हृदय की सारी श्रद्धा कुमार आदित्य के चरणों पर प्रेम 
बनकर अ्र्पित हो जाती है। कहाँ हत्या और कहाँ प्रणय ! कोण- 
देवो कुमार आदित्य को प्रेम करने लगती है। युद्ध क्षेत्र में कुमार 
के समीप ही साहसपूरबऊ युद्ध करती हुई कोणदेवी एकदम कुमार 
के भूमिस्थ द्ोने से विचलित होकर कुमार को युद्धक्षेत्र से ले छर 
भाग जाती है, झ्िसी अज्ञात-नाम-धन्य ग्राम की ओर । कुमार की 
स्मरण-शक्ति लुप्त हो जाती है। इस नवीन व्यक्ति क्रो लेकर 
कोण समय व्यतीत करती है । किन्तु उप्तका हृदय निशि-बासर 
हाह्मकार करता रहता है, स्वार्थोद्रेश से कुमार को रण-नोत्र से 
ले ज्ञाने पर | एक दिन कोणदेवी किसी सुदृर-स्थित ग्राम में भाकर 
अनेकानेर शारीरिक कष्ट सहने के पश्चात्‌ किसी वेद्य की सह्दा- 
यता से कुमार की स्मरण-शक्ति लौटा लेती ह। किन्तु आशा के 
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स्थान में निराशा ! कुमार उसे ही विश्वासघाती समम्क कर ठुकरा 
देते हैं। दायरी ! अभागी नारी ! ४ 
कुमार राज्य-वैभव में लौट श्राते हैं। माँ क्री शीतल गोद 
ओर पिता द्वारा मस्तक-चुम्बन दोनों ही उसके तप्त-हंदय को 
शीतल बनाने में असमर्थ रहतें हैं। वह जीवन में एक रिक्तता ' 
सी अनुभव करता है| कदाचित कोणदेवी के लिए 
फिर युद्ध की योजना की जाती है। सोचा जाता है, कि गुप्त- 
रूप से वर्धन साम्राज्य पर आक्रमण कर असावधान शत्र,शों को 
नष्ट कर दिया जाय । अत्यन्त सावधानी से कायोरम्भ करने 
पर भी दुर्भाग्यवश बौढ़ाचाये मद्यशाला की एक दासी द्वारा 
गुप्तरूप से एक साधारण सैनिक से धोखे से प्राप्त किया हुआ 
युद्ध-समाचार संग्रह कर लेते हैं। वध्धन सम्राट को समाचार 
समय पर मिल जाता है और उस ओर भी पूरी तैयारी हो 
जांती है। . 
कोशदेवी विरह-व्याकुला, जीवन से भी घृणा करने लगती है । 
उदाराशया देवी मधुमयी. कोणरेवी को कर्तव्य का यथार्थ उपदेश , 
«देकर सन्‍्मागें पर लाकर कर्तव्य करने के लिए उत्साहित करती 
है। कोण भी युद्ध में स्वामी से भ्रज्ञात रह कर इनकी पूर्णझपेण 
सहायता करती रहती है। युद्ध सम.प्त द्वो जाता है। विजयदेवी 
कुमांस्कों द्वी वरण करती हे । किन्तु मावत्रगुप्त की मृत्यु हो 
जाती है । देवी मधुमयी के आदेश से कोशदेवी को अपनी बाल- 
सेना सद्दित जो कि. उन्होंने स्वयं तैयार की थी, राजधानी की 
ओर भआ जाना पड़ता है, जहाँ कि वह अनेक प्रकार से सम्राट 
की सहायता करती है। ह 
उधर सिंहासन के लिए प्रश्न उठता है कि कझिपघ्ती को आसीजन 
करके प्रज्ञा को सन्तुष्ट किया जाये। राजमाता दुःख कातरा इस 
संकट में बिलकुल नहीं पड़तों। देवप्रिया उपयुक्त भी है और 
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योग्य भी, डिन्तु वह अत्यन्त साहस-पूर्वक राज्य ग्रहण करना 
अस्वरीकार करके भी राज्य-रक्षा का भार अपने सुझामल कन्धों 
पर लेती है । 
इसी बीच देवप्रिया कोणदेवो के समस्त गुणों को जान कर 
' झादित्य को उसके हाथों में देने के लिए लालाधित हो उठती हे । 
साथ ही इसे यह भो ज्ञात द्वो जाता है कि यह दोनों परस्पर प्रेम 
करते हैं, किन्तु वह प्रेम जो कतंठ्य को पीछे ढकेल नहीं देता । 
कुमार युद्धस्थल से लोट आते हैं । कारणदेबी का शुभ-विवाह 
कुमार आदित्य के साथ हो जाता है। सिंहासनासीन भाई तथा 
उच्चाशया भाभो के हाथों में पिटकुल का गोरव छोड़ऊर सुखी 
देवप्रिया अपने दुर-देश-स्व्रित स्व्रामी तथा नन्‍हें पुत्र के पाल लोट 
जाती है । महादेवों राजमाता श्रानन्द से खिली हुई पुत्र और बधू 
को आशीवाद देती हैं । पुराना चारण रामभट्ट ज्ञो कि केबल 
मात्र लुप्त स्वामी-कुल वेभव का पुनरुद्धार देखने के लिए ही प्राण 
अटकाये था, आकर गुप्त-कुल का अन्तम यशोगान करके, प्राण 
, त्याग देता है। 
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चरित्र-चित्रण 


समस्त कथानक में एक नारी चरित्र है, और एक पुरुष 
चरित्र। नारी-चरित्र की सवोद्जपूर्ण प्रतिमा दिखाने 
कोंणदेवी के लिये ही कोण, मधुमयी और देवप्रिया की सृष्टि 
होती है। कोण भोली-भाली बालिका है। युद्ध/कला में 
निपुण सैनिक भी है और विरह-कातरा प्रेमिका भी । यही नारी 
चरित्र है। रणचंडी दुर्गा समस्त विश्व का भले ही संद्दार कर 
सके, किन्तु स्वयं अपने सम्मुख, अप्नती वात्सल्यपूर्ण पुत्र के 
प्रति भावना के सम्मुख उसे नम्र होना ही पढ़ेगा । नारी को इसी 
दुबेलता में शोभा है, अन्यथा वह प्रस्तर खंड मात्र न दो जाती । 
कोणदेवी स्वयं अपनी भावनाओं को पढ़ नहीं पाती, किन्तु फिर 
भी वह पति-पद-चिहों पर चलकर कतंव्याकतंब्य के भीषण 
संघर्ष से जिसने 8770 जैसे वीर को मी अकमंए्य कर दिया 
था, अपने को बचा लेती है। यही उसका सर्वोच्च त्याग है, 
सृष्टि का सर्वाज्पूर्ण सुन्दर “आत्म-समपंण” है। अधिक कुछ 
न कहती हुई मैं इस बिपय को पाठकों की भावना पर ही 
छोड़ती हूँ । 
देवप्रिया एक दृढ-चरित्र वाली युवती है। आदित्य के शब्दों 
में उसकी व्याख्या इस प्रकार हो सकती है | “भगवान 
देवग्रिया ने भूल से उसके नारी हृदय के स्थान में घधकती हुई 
अ्रप्रि शिखाएँ भर दी हैं ज्ञिन पर लिखा हुआ है 
फेवल 'देश?।” देश-प्रेम की अप्नि उसके समस्त श्रस्तित्व को 
भस्म किये दे रही है। पति, पुत्र से मी पहले वह देश की ओर 
दोड़ती है, किन्तु क्या इसी से उसका रमणी-हृदय शान्त हो 
गया ? क॒दापि नहीं। कभी, कभी उसका स्त्री-हदय तड़प-तड़प 
कर रो उठता है । फिर भी समग्र सृष्टि भर में कोई हपे देश- 
प्रेम से प्रथक कर सके ऐसी शक्ति जान नहीं पढ़ती । 
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देवी मधुमयी, बिलासिनी नारी राजधानी की सवश्रेष् 
सुन्दरी गणिका है। किन्तु गणिक्न के भीतर भी 
मधुमयी नारी हृदय, साधारण नारो के हृदय की भाँति ही रो 
उठता है । वह भी अतृप्त वात्सल्य की तठषा को कहीं 
बुझाने के लिये स्थान ढूँढती है | मधुमयी ने धर्म की शरण ली, 
डऊिन्तु उसका पद व्यक्ति धर्म से कहां ऊँचा हे । अतः उसने धर्म- 
प्रेम को मानव जाति, समस्त विश्व के प्रेम पर बलिदान कर 
दिया । उसका जीवन केवल आँख-मिचोनी की तरह परीक्षा में 
बेठने और अनुत्ती्ण होकर नवीन खोज करने का. जीवन है 
फिर भी वह. खोजती ही जाती है और अन्त में समस्त देश के, 
आर कदाचित समस्त विश्व के प्राणीमात्र के प्रेम में ही उसे 
शान्ति मिलती है । ५ 
श्रोमतीदेवी माँ हे किन्तु अधूरी। माँ की वास्तविकता 
अखिल त्रह्म एड के पुत्रों को अपने वात्सल्यपूर्गा 
श्रीमतीदेबी हृदय में लोटने देने में ही है । देवप्रिया सच्ची माँ हे, 
किन्तु राजमाता अपूर्ण माँ | म|ठ्त्वपूर्ण हृदय की सार्थ- 
कत' को वह पा ही नहीं सकी । 
आहिस्यसेनगुप्त नाटक का नायक है। वह शूरवीर और 
साहसी योद्धा है | शत्र सेन्‍्य पराज्ञित करना जानता 
ब्रादित्व- हे किन्तु देवप्रिया भ्रौर कोण के बिना कदाचित उसका 
सेनगुप्त कार्य अधूरा ही रह ज्ञाता। देवत्रिया उसे उ्वाला दती 
है तो कोण शं तलवारि। इसी प्रझ्मार दा 5च्च हृदय 
रमणियों के बीच उसका जीवन श्रत्यन्त उज्ज्वल हा उठता हे । 
सम्भवतः यथार्थ नारी के बिना पुरुष जीवन श्रपूर्ण अपंग 
ही हो रहता है। एक ही उह् श्य, जीवन को पूणता, नारी को 


नारी और पुरुष को पुरुष बनाता है । 
कुंचनलता सब्बरवाल , 


